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प्रस्तावना 


५श्रच्े पथो के गुण समना कोर सज काम नहीं 
ई श्रीर यही कार्ण है कि उसके श्रध्ययन से बहुत कम ल्लोग 
प्रसन्न होत है श्रौर जो लोग थोडा बहुत प्रसन्न होते भी रै, 
ये बहधा उनके छोटे मेटे गुणौ को ही देखकर. प्रसन्न दोतते 
ह । इनमे भी वहत से लोग पेसे रोते ह जो यह प्रानमेके 
लिये जल्दी तैयार हौ नीं होते कि हममे इस ग्रथ के समभने 
की योग्यता नी है श्रयवा उसके विषय से हमारा परिचय 
नरह ₹। परतु उचिते यदी ई कि हम किस अथय के 
छोटे मोटे गणो से ही सतु्ट होकर न रह जायं" श्रौर उसमे 
भल्ली भोति भरवगादहन करके उसके उत्कृष्ट गुणो से परिचित 
होमे का उद्योग फर । किसी पुस्तक के सवध भे त्रपा विचार 
या मत्‌ स्थिर करने कते लिये हमें वह्‌ पुस्तरु कद बार पठनी 
चाहिए 1 यदि प्रत्येक वार पढने मं कुड श्रौर श्रधिक आनद 
श्मावे, यदि प्रत्येक वार के पारायण में हमें उसकं कुछ विशेष 
गुण श्चौर उत्तमताग्रों का परिचय मित्ते तो हमे समभ लेना 
चाद्दिए वि यह ग्रथ बहुत अच्छा श्रीर ष्यान-पूरवैक पढने योग्य 
रै 1 चै वाक्य स्वयद्स गदय-कुसुमावली क स्वयिवा कई भो ४७ 
चे छो प्रौढ अवस्था से, दो ही वपे पूवे, उने 'साहित्यालोचनः 


जे प्रस्तदेना 


भँ लिखे गए थे । इस गद्य-कुसुमाबलो कौ प्रथम तीत श्रध्याय 
उसी पुस्तक से उद्धूत किए गए हं! ऊपर लिखी कसौटी, 
नेक प्रथ पठन-पाठन के पश्चात्‌, स्थिर की राई है । इसको 
उनके अनुभव का निचोड समभना चादिए । वातत कोई नवीनं 
नही 8, वहतो ने इस विषय का मथन किया इ शरीर वे इसी 
परिणाम पर परुषे है । जिस अभिप्राय से यद छुसुमावल्ली रचौ 
गई है उसका मूल तच््र ही अनेक बार पारायण इै। यह 
सकलेन हिदी की उच कन्नाश्नौ के तिदयाथियो फ लिये शिया 
गया है, इसकतिये अनेक वार दुहराने से उसके गुण-दोपों को 
जोच क लिये विशेष म्बसर रै । सर्वं साधारण को तो इमकी 
परीत्ता करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है श्चीर विविध पत्नि- 
कामो मे इसकी मालोचनाए' भी प्रकाशित हो चुकी ह । 
दस गदय-छुसुमावली में तीन गुच्छे दीखते ई । प्रथम गुच्छे 
में तीन सुमनों द्वारा ललित कलां का परिचेय कराते हुए 
सबसे श्रेष्ठ “काल्यः कला का महत दिखलाया गया है । 
यथाय में काल्य किसे कहना चाद्िए, इसकी मीमांसा बडी 
कठिन है! लब्धप्रतिष्ठ लेखक श्रौर सय महाकवि-वरग भी 
५कराव्य की चुटिहीन परिभाषा नहीं दे सक । लेखक ने उनको 
मतो का विवेचन बडी वारीच्छी से किया ₹ै श्रीर्‌ श्रपना सिद्धति 
यो प्रगट किया रै-“कवित्ता वह साधन ₹ जिसके द्वासय शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य छो रागात्मक सबध को रन्ता श्रौर उसका 
निर्वाह होता ३ । राग से हमारा श्रभिप्राय प्रवृत्ति धीर मिषति 


प्रस्तावना भ्र 


खो मूत मे रहनेवाली श्रत करण-इृत्ति से ₹ ।'* इसे विस्तार. 
पूर्वक समभ्कान का प्रयत्न किया गया ई 1 उसकी सत्यता मनसं 
करनेसेरही स्थिर को जा सकेयी। यत्त ठेसा गहन विषय ३ 
कि इसमें व्यक्तिगत मत उपयोगी नहीं रौ सकता, केवल इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि जव तक इससे अधिक श्रेय व्याख्या 
उपलन्ध न रौ तब तक वह मानने योग्य है 1 
इन तीन श्रध्यार्यो में केवल कान्य की वैज्ञानिक परिभाषा 
दी का वोध नहीं कराया गया, चरन सच्ची कविता के ल्त, 
उसका खरूप, क्लिपने कौ शैली, शरीर ग्रलकार रादि का परि- 
चय चित्ताकर्पक सुदरता के साथ करवा दिया गया है । इस 
प्रकार कान्य की रतरात्मा शरीर परिधान का क्षान कराते हुए 
दोना के योग से किस प्रसार सजीव मूर्िं खडी हो जाती दै 
उसका माका. करा दिया सया ह 1 भारतवर्ष लकारं का 
रसिक रहा रै । उनरौ इतनी सख्या बढ गद है कि यथाथ 
तनव कौ दशा बुद्धकंदतकोमीहोरहीदै। लकाके कटी 
नगर मे तथागत का एक दति रफ्या है जिस पर्‌ श्रनेफ चम- 
कीले दीस से जटित वहुमू्य श्राच्छादन इस प्रकार से डस 
दिए गए द कि किसी को खप्न मे भो श्रनुपान नरी दो सकता 
कि उसके भीतर दत होगा । करई भारतीय कवियों ने अपने 
वबद्मूल्य काल्यं कौ श्रतरादमा को इसी प्रकार फो भिलमिल्लाते 
इष्ट अरलकासे से ढँप दिया ई कि सिवा प्रतगग युज्य फो 
किस को उसके दर्शन दी नर्द हो पाते! “रति सर्वत्र 


[५ श्रस्तविना 


वर्जयेत्‌” । इन सब वातो का विचार इस श्रध्याय-समू मेः 
यथोचित रीति से किया गया रै] 

द्वितीय गुच्छे की पुष्पत्रयी हिद मे एक मनीन निपय का 
समावेश कराती रै जो भाषा श्चौर विशेष कर हिदी के विकास से 
सवध रखता है । देशी सडको पर गाडी की लीक बहुत 
गहरी पडती है । उसका मिटाना कठिन काम है । किसी 
मे कह दिया कि हिदी फो जननी ससत है फिर क्या रै, यदि 
कोई उसके विरुद्ध करता ₹ तो जननीघातक होता ₹। इस 
प्रफार के भय से इस देश मे लीक की गहराई दिन प्रति दिन 
बढती जाती है, फिर किमको हिम्मत है कि उसे पूर सके । 
यदपि प्राचीन वैयाकरणो शरीरः लेखको को पुस्तकों मे पर्याप्त 
सामग्री मौजूद थौ परु जव तक विदेशियो ने सुभाया नही 
तब तक किसी मे इस विषय पर कुद ध्यान ही नहीं दिया । 
कुसुमावलली के लेखक ने गत वपे ही “भाषा-विन्नानः? नामक 
पुस्तक लिखकर इस न्यूनता कौ बहुत कु पूं कर दी । द्वितीय 
गच्छे के प्रथम दो पुष्प इसी पुस्तक से उद्धृत किण गए ह । 
इनके पढने से भली भति समभ मेँ श्रा जायगा कि भाषा क्या 
९, उसको उत्पत्ति कैसे दै । इन श्मध्यार्यो में विशोप कर 
दिदी भाषा को यथाथ उत्पत्ति का वोध करा दिया गया ₹ । 
श्रय हिदी फे दिग्गज पडितभरी स्वीकार करने लगे रकि 
च्चिदी क्षो संसत की दुहिता कहना उस प्रकार को भू है 
जैसो जैन धर्म को हिद धर्मे का एक पथ मानना । जैनी श्चौर 


प्रस्तावना ट 


हद्‌ वैस्यों मे खाना पोना या विवाह हौ जाने से जिस प्रकार 
सैन धर्स द्िदू घर्म की शाखा नी कहा जा सकता उसी 
भकार हिदौ फोश से बहुत से ससत शब्द मिलने से हिदी 
भाषा सस्कृतं की ज्येष्ठ पुत्री नदी ठहराई जा सक्ती | श्व 
सिद्ध कर्‌ दिया गया ₹ै कि जिन भाषामरों से हिदी निकली हई 
उनका धीर परिमा्जित मर्त का उद्गमस्थान एक री रै । 
शहिदी विकास कौ सोज फे लिये प्रभो कतत खुला रै। चित्त षगाकर 
प्रयत्न करने से कई गूढ बातो पर प्रकाश डाला जा सकता है 1 
इस गुच्छे का तीसरा पुप्प छठे हिदी साहित्य-सम्मेसन फो 
सभापति कौ वक्तृता से लिया गया है । बह भी प्रयकर्ता कौ 
क्ति है! उसमे सयुक्ति बतलाया गया दहै कि समाज क 
मस्तिष्क का बनना विगडना सारित्य की श्रलुकृल्ततां पर नभर 
खै ग्रर्थात्‌ मस्तिष्क के विकास शरीर पृद्धि का कारण साहित्य 
₹ै। किसी भी जातिको साहित्यको देएमे सेठी उसको 
सामाजिक श्रवस्या का पता लग जाता ₹ दसत्तिये अपनी मात्‌- 
भाषा षौ साहित्य फी इद्धि करना परमापश्यफ है । 
व्रतोय गुच्छे मे कुसुम नदीं वरन सुमन~फल-खाया-सम- 
न्वित दो महाघरृत्त खडे दिखाई पडते € 1 पर्ल्ला आरोप डालते 
हौ निर स्तम सा जान पडता ई पणतु ऊपर को रोर. नजर 
फकमे से प्रशस्त ममेहुर पत्रयुक्त छ सा दिखाई पडता ₹ 1 
यदह मदावृ्त चद वर्दाई है1 बह हिदी भाषा का व्यास या 
चास्मीकि कहा जा सकता ₹ै 1 उसकी कचिता के विषयमे 


ठ प्रस्तावना 


अनेक विवाद खडे फिए गए ई श्रीर करई विद्रानो ने यह भी कह 
डाला ईै कि उसका “पृथ्वीराजरासो सेलहवीं शताच्द का 
स्वा द्रा जाल है । प्रथकर्ता कौ समालोचना से सिद्ध हे 
जायगा कि यह्‌ केवल भ्रम है । रासो को भाषा ही गवाही दैती 
है कि वह पुस्तक सोलहर्वी सदी की रचना नहीं हा सकती । 
यह अलग वातत है चि कई सार्था लोगों ने अपनी योग्यता घत- 
त्ताने या श्रपने स्वामि्यो को कीर्तिं बटाने के लिए श्रथवा 
अन्य कारणों से प्रेरित हो यत्र तत्र चषक भर दिए दहा जैसा करि 
उन्होने महाभारत शरीर रामायण तक भे कर डाला है, परतु 
इन वरो कं उगने से मूल का नाश नही हता । इसमें सदेह 
नरह कि ्तेपक-लेखक एेसा मिश्रण करते ह रैसा कि किसी मे 
तीर मे नीर मिला दिया हा, परतु बहत से चुर हस एेसे भी 
मिलते ₹ जो इस भिश्रण का प्रथक्करण कर सक्ते ह । इस 
प्रकार की सूच्म परीक्तासे सिद्ध होता दै कि चद्‌ वरदाई 
^पृथ्वोराजससो? का रचयिता श्रवश्य धा शरीर व्ही हिदीका 
श्रादि-कवि कहलाने योग्य ह | 
द्वितीय महाघ्त्त तुलसोदास हिदौ का कल्पद्रुम है । उसमे 
जिधर देखो तिधर मीढ श्रौर सुगधित फल एल दटिगोचर हेषते 
ह । प्रथम गुच्छे मँ जे काल्य कं गुण वत्तलाए गए ह उसका 
सात्तात्‌ रूप इस गच्छे, नही श्यारी, मे खडा कर दिया गया 
रै। न जाने कितने लागों ने तुलसोदास कौ कविता पर प्रशा ~ 
सारमक लेख ्िखे ह परन्तु यद विषय प्रात काल की वायु कौ 


प्रस्तावना खः 


समान सदैव ताजा ही जान पडता है । इस लेख मे कवल 
कमिता हौ कौ समालोचना नहीं की गई पग्तु तरं सदित्त सोजञ 
के साथ कति को जीवनी पर नवीन प्रकाश डाला गय। र जिससे 
जान पडता रै कि सुलसोदास की शृत्युप्लेगसे हुई । कई 
मई वातं रयुबरदास लिखित “तुलसौ-चरित्र” से प्रकट रोती 
ह। इत नवीन ग्रथ का उस्लेख मिलता परै जिससे पता 
चलता रै कि परिमाण मे यह महाभारत की समता फरता ₹ई । 
उसकी छद-सल्या १,३३.६६२ वताई गई है । महाभारत 
कौ श्लोक-सप्या ्रधिक से श्रधिक १,१०,५४५ बतला 
जातो दै! तुलसी-चरित कौ कविता भी चर्ति-नायक की 
कविता से टक्कर लेती है । रघुबरदास तुलसोदास का शिष्य 
था, उसके म्रथ कौ जोच पूरी तौर से प्रभौ तकः नही 
सो पाई! यदि दैरिहासिक कसौटी से इसका वृर्तात खर. 
निकला तो रुल्लसो-विपयक श्रनेक बातों मेँ बहुत रैर 
फर पड जायगा । 

त मे ऊपर वरि श्रष्ट सुम के विकास करनेवाले का 
भी परिविय करा देना श्रावश्यक जान पडता रै । व्यक्त्ति भो 
कोई वस्तु रै जिसकी मोहर गने से साख चलने क्षगतौ दै । 
दिद साहित्येन मे वायू ्यामसुदस्दाख की खप लगने से 
प्रामाणिकता को श्राभास प्रापसे श्राप उपस्थित हो जाता ई} 
प्रापने सवत्‌ १६३२ वि० मे जन्म प्रहणं किया शरीर चाद्य 
काल ही से भ्राडवर को श्रोर श्ररचि दिखा शुक्त परिधान को 


1 प्रस्तावना 


श्रेय दिया । वही उनको कुसुमवाटिका में दिखाई पडता है । 
छयात्रावस्था ही मे उनका ध्यान हिदी की सेवा के प्रति श्राकृष्ट 
हुता श्रीर उन्दने १६ जुलाई सन्‌ १८९६३ ३० मे काशी-नागरी- 
प्रचारिगो सभा की स्थापना को जव कि वै इररमिडियेट छास 
मे पठते थे। श्रव यहं सभा लडर्को कौ अस्थिर सभा नहीं 
रहो, इसने श्रव भारतवपं मेँ अपनी जड पक्की जमा ली है 
श्रोर हिदी को उन्नति-सवधी करई बडे वडे काम कर डले रै । 
दिद के श्रनेक श्रच्छे रच्छ प्रथ चावू श्यामसुदर्दास क 
सपादकत्व मेँ प्रकागित हुए रै श्नौीर होते जाते है । “हिदी- 
शब्दसागर? नामक एक बरहत्‌ कोश तैयार किया गया है जो 
श्रीघ्र दही पूरा दो जायगा । इसके सिवा एक हिदौ भापाका 
चरहत््‌ व्याकरण श्रौर एक हिदी वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत करवाया 
गया है जिसकी सहायता सै भूगोल, ज्योतिष, म्रथेशाख, रसा- 
यनशाख, गशितगाख, पदाथैविज्ञान तथा दशेनशाख के वैजञा- 
निक शब्दों का अनुबाद हिदी मे सरलता से किया जा सकता 
ह। इस कोश के तैयार करे मे सात वपं लगे! इसी से इस 
कायै को कठिनता श्रौर महत्त्व का श्ननुमान किया जा सकता 
है। समा द्वारा एक उच्च कोटि की पत्निका कोई २८ वयं से 
निकूल रही रै ! यह कभी सास्िक भैर कमो तैमासिक रूप 
मेँ निकलती रही । वर्वमान रूप ्रैमासिक है ! इसमे अरव 
प्राचीन शोध सवधो लेख निकलते ३! सन्‌ १८८६ ई० से 
दस्तलिखित हिदी पुस्तको की खोज श्रारम दुई जिससे करई 


। 


मर्तिवता ण 


सहस पुस्त फा पता लगा ₹ै। इनके निपय मे पोर ६ 
वापिक रौर ५ त्रैवार्षिक रिपो तैयार फ गर है जो साहित्य 
सेवि षो ज्ये षटुत ही उपयोगी ई । इनमे से ६ वापिफ 
छमीर एक व्रैवार्पिक रिपो वावू साद्व कौ कलम से निकली रै । 
सयुक्तां की फवहरियेों मे हिदी का प्रचार, पुरस्कार इत्यादि 
द्वास नवीन रिदो-परथ-र्चना को उत्तेजना प्रादि नागरी- 
प्रचारिणी सभा फो अन्य कृत्य ई । इमं सब कामों में से प्रधि- 
कांग में वाू ्यामसुदर्दास का हाय रहारहै। सभाने 
वत्तीसं वर्प भें कोई साढे तीन लाख रूपया एकन्न किया श्रीर्‌ 
खच कर डाला । उसके हाध मे इस समय प्राय पौने दो 
लाख कौ सपत्ति-सभामवन, पुस्तकालय इत्यादि के रूप मे- 
काशी में नियमान है । 
बाबू साहव सदैव काशौ मे नहीं रहे । सन्‌ १८९७ ई० 
मे बी° २० की परीक्ता पास करने फे पश्चात्‌ जीविका फो सवध 
से ३ साल करमीर में शरीर ८ साल लखनऊ मे रदे, परतु 
उनका प्रेम पनी सभा से कमी घटा नहीं वरन उत्तरोत्तर 
बढता दही गया। बावू साहब ने बिशेष कर शिचा-विभाग ही 
मे कामं किया श्रौर जदा जा रहे वद्दां वदां उन्न बृद्धि 
चलाकर यश प्राप्न किया) सम्‌ १६२१ ई० से वे काशौ- 
चि्ववियाल्य मेँ ददौ के प्रोफेसर (्रष्यापक) ह! उन्हनि 
स्वय कोद ५५ प्र्थो का सपादन, सकलन या निर्माण किया 
ह लिने से कई एक काशी, प्रयाग श्चौर नागपुर घौ 


त प्रस्तावना 
विश्ववियालयेों मे बी० एरप्रीर एम० ए० के विदार्य को पढाए 
जते है। बाबू साहव कौ भाषा पुष्ट, ग्रोजस्िनी, श्चीरं 
ललित होती है तथा उसमे तत्सम शब्दों कौ श्रधिकता 


होती ₹ै। 


हीराललाल 





गद्य-कुसुमावली 





( १) ललित कलाएं" ओर कान्य 


भराकृविक सृष्टि मे जे इ देखा जाता है, किसी न किसी 
रूप में वह्‌ सभी उपयोगे म्रातारै। पेसी एक भी वस्तु 
नहीं है जिसमे उपादधेयसा फा गुण वतै- ° 
मान न हा। यह समव है कि बहुत 
सी वस्तु्रो कं गुणों फो दम प्रभी तफ 
न ज्ञान सके हा, पर श्यो ज्यों हमारा ज्ञान बढता जाता है, 
हम उनके गुणो को श्रधिकाधिक जानते जाते ईै। प्राकृतिक 
पदार्थो मे उपयोगिता के अतिरिक्त एकश्चैर भी रुण पाया 
जाता रै। वद उनका सैदय्यै है। फल-कृलो, पशएु-पर्ियो, 
कीट-पतर्गो, नदी-नाललौ, न्ततन-तारों श्रादि समी मे दम किसी 
न किसी प्रकारका सैदय्यै पाते ई! इसका यह तार्य 
मही है कि ससार में श्ननुपयोगिवा श्रौर कुरूपता का श्ररिवत्व 
ही नदौ । उपयोगिता श्र श्रसुपयेगवा, सुरूपता श्र 
रूपता सरापिखिकर युण ई । एक को श्रस्तित्व से दी दुस्तरे का 


सृष्टि की उपयोगिता 
शौर सुदरता 


म्‌ गय-ुसुमानिलौ 
श्रस्तित्य श्रकट होता है। एक के विना दूसरे गुणं का भाव 
दौ मन मे उ्यन्न नही दौ सकता 1 पर साधारणतत जरी 
तक मनुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति मेँ उपयोगिता 
शरीर सुदरता चारो श्रोर र्टिगोचर होती है । 

इसी प्रकार मदुप्य द्वारा निर्मित पदाय मे भी हम उप- 
योगिता शरैर सुदरता पतति है । एक भोषडी का लीजिए । 
वह शीत से, ्रातप से, बृष्टि से, वायु से हमारी रक्ता करती 
है। यही उसकी उपयोगिता रै। यदि उस भ्रोापडी षौ 
वनाने मे हम बुद्धि-बल से अपने हाथ का श्रधिक कौशल 
दिखाने मे समथ हेते है तो वही भोपडी सुदता का गुण 
भी धारण कर लेती है! इससे उपयोगिता के साध ही साथ 
उसमे सुदरता भी श्रा जाती ₹ै। 
- (जिस गुण या करल के कारण किसी वसतु मेँ उपयोगिता 
शरीर सुदता आती है उसकी कला" सज्ञार) कलाके दो 
प्रकार ई--एक उपयोगी कला, दूसरी 
ललित कला । उपयोगी कला मे बढ, 
लहार सुनार -डम्दी ˆ रा ` जुलादे 
श्रादि क.व्यवस्नाय॒ सम्मिलित हं । लिति कला है। ललित कला को -अतरगत , 
वास्तुकला, मूत्ति-कला, चित्र कला, सगीत-कला शरैर _ काल्य ' 
कलायै. पच कला भेद § 1 पहली श्रर्थात्‌ उपयोगी 

केलाग्नों को द्वारा मनुष्य को श्रावश्यकवान्नों की पूति हेती रै 

श्रपग दृसरी अर्थात्‌ ललित कलार््रो फे द्वारा उसके लौकिक 


कला शार उसके 
विभाग 





ललित कलँ ्रीर कान्य ३ 


प्रानद कौ सिद्धि देती है! देनं ही उसो उन्नति शरीर 
विकास फ योक ई । भेद इतना ही है किएक का सवध 
मनुष्य फौ शारीरिक श्रीर्‌ त्रार्थिक उति से ई श्रीर दूसरी का 
घसको मानसिक विकास से । 
यद श्रावश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो वद सुदर भी 
हो, परतु मयुष्य सैदर्योपासक प्राणी है! वह सभी उप 
योगी वस्तुं को यथाशक्ति सुदर वनाने का उद्योग करता 
३ै। श्रतएव वहत से पदाथ एसे ईं जो उपयोगी भी ई श्रीर 
सदर मी ई, मर्थात्‌ वै देन श्रेणियो क अ्रतरगत श्रा सते 
है। कु पदाथ रेसे मी रजा शुद्ध उपयोमी तो नर्द फे 
जा सकते, पर उनके सुदर देने में सदेह नदीं । 
खाने, पीने, पहनने, श्रोटने, रने, वैठने, भाने, जाने 

श्रादि फे सुभीते के लिये मनुप्य फो अनेक वस्त्रों की श्रात- 
शयफता हेती रै। इसी श्रावश्यकता की पूसिं कं लिये उप 
योगी कलार श्रस्तित्व मे आती है । समञुप्य ज्यो ज्यों सभ्यता 
कौ सीदढधी पर ऊपर चढता जाता है, त्यो स्यो उस्तकी श्रावश्य- 
कवा वढती जाती है । इस उन्नति फे साथ री साय मनुष्य 
फा सैदर्य-तान भी वटता इ श्रीर उसे श्र पनी मानसिक दपि 
फे लिये सुदरता का भ्राविर्भाब फरना पडता है। विना 

फसा किये उसकी मनस्टप्ति नही ह सकती । जिस पदार्थं 

फ दभन से मन प्रसन्न नदीं होता वह सुदर नदीं का जा 

सकता । यदी कारण है कि भिन्न भिन देशों को क्तेग अपनी 


क गय्य-कुसुमावली 


च्रपनी सभ्यता की कसौटी क अनुसार दी सुदरता का ब्रादशं 
„^ स्थिरं करते रै, क्योकि सवका मन एक सा सच्छरत नहीं हाता । 
५,“ ललित कलां द सुख्य भगो मे विभक्त फी जा मकती 
ई--ए्कमतोवेजेोनेत्रेद्रिय के सन्निकर्षं से मानसिक ठति 
„ प्रदान करती है, श्रौर दूसरी वे जे 
५ श्रवणेद्रिय फे सन्निकर्पसे उस दप्नि का 
+ साधन बनती है । इस विचार से वास्तु 
( मदिर-नि्माण ), मूत्तिं ( अर्थात्‌ तक्तण-कला ) श्रौर चित्र- 
कले तानेत्र द्वार र्ति का विधान करनेवाली ई श्रोर 
सगीत तथा श्रव्यं कान्य कानों के द्वारा । पहली कला मेँ 
८..किसी मूसे आधार की अावश्यकता होती रै, पर दूसरी मेँ 
उसकी उतनी मावश्यक्रता नही होती । इस मूस श्राधार की 
मात्रा के श्रनुसार ही ललित कलागमा की श्रेणियां, उत्तम श्चौर 
मध्यम, स्थिर कौ गई ₹ै । जिख कला मे मूसैआभार कलाम जिच्चना | 
ह्ी-कम्‌ रहेगा, उन्‌). व । | 
इसी भाव कौ श्रनुखार हम काच्यः क ऊँचा / 
देते §, क्योकि उसमे भूै श्राधार का एक प्रकार से पूण | 
ऋ कान्य कदे मेद्‌ है--छय्य श्चै।र दृश्य । रूपकाभिनय श्र्थात्‌” 
च्य कान्य द्खोंकादही विपयष्े। कान धीर नेच दोना से उसदी 
खपलन्धि होती श्रवरय है, पर उसमें दश्यत प्रधान हई 1 शङ्तल्य के 
खामने देख चैष र उसके सुख से उसा वक्तव्य सुन, दना के योग से हृद्य 


मं जिस श्रानद्‌ का श्रचुमवे होता ई, वह केवल पुस्तक मे हिखा इधर 
यस्का वक्तव्य सुने कर नष्टीं हता ! 


ललिव कला शीर फान्य ५ 


द्मभाव रहवा ₹ श्रीर इसी के श्रतुसार हम वास्तुकला को 
सबसे नीचा स्थान देते ई, क्योकि मूर्यं श्राधार्‌ कौ विरोषता 
षो चिना उसका श्रस्ित्व ही सभव नर्ही 1 सच पृष्धिएते 
इस श्राधार कौ सुचारु रूप से सजने मेँ ही वास्तु-कला को 
कला की पदवी प्राप्न होती रै। इसके श्रनतर दूसरा स्थान 
मूर्ति कला का है! उसका भी श्राधार मूर्तं दी होता है, 
परंतु भूत्तिकार किसी प्रस्तर्‌-खड़ या धातु-वड को पेसा रूप 
देदैतार जा उस भ्राधारसे सर्वथा भिन्न होवा रै। वह 
घस प्रस्तर-खड या धालु खड मे सजीवा कौ श्रयुरुपुता उसन्न 
कर देता ₹ै। मूर्ति-कला के श्रनवर तीसरा स्थान चिन्र-कला 
कादै। उसका भी श्राधार मूर ही हता है] प्रत्येक मूर्त 
अर्थात्‌ साकार पदाथ में लवा, चैड़ई रीर सुटादईै होती है । 
वास्तुकार श्र्थत्‌ मवन-निर्माण कर्ता श्रीर मूदिंकार फो श्रपना 
कौल दिने को लिये मूर्त श्राधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का 
भ्ाश्रय लेना पडता है, परु चित्रकार को श्रपने चित्रपट कौ 
लिय लवा श्रौर चौडाई कारी श्राधार्‌ जेना पडा है, सुटाई 
ते चित्र सेंलाम सत्रदहीको होती ₹रै। तात्पर्यं यह्‌ कि 
व्यो ज्यों हम ललित-कलाग्नो मे उत्तरोत्तर उत्तमता की श्रार 
वते, त्यो त्यो मूष श्राधार का परित्याग हेवा जावा है । 
चिकार श्रपने चित्रपट पर किसी मूर्द पदाथ कां अरतिधिव 
पकित कर देवा रै जे अ्रसली पस्तुके रूपं रग आदि के समान 


ष्टी देख पडता ₹ । 


धू ए गय-कुसुमादल्ली 


0 के विषय मे विचार कीजिए । सगीत मेँ नाद- 
परिभाण अर्थात्‌ स्वरो का श्रारेषह्‌ या ्रवरोह (उतार-चढाव) ही 
उसका मूरव प्राधार होता र । उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित करने 
से भिन्त भिन्ने रसो श्रीर भार्वो का ऋ्रानिर्भाव होता ई! तिम 
श्र्थात्‌ सर्वच स्थान कान्य-कला का ₹ । उसमे मूर ्राधार की 
प्माबश्यकता दौ नहा होती । उसका प्रादुर्भाव परच्द-समूहे या 
वाक्यो से हता ई, जे मलुष्य के मानसिक भारो के योतक देते) 
है । काव्य सेः जब केवल प्रथं की रमणीयता रहती है, तव ता 
मूर श्राधार का श्रस्तित्व नही रहता, पर शब्द की रमणीयता 
श्माने से सगीत के सदश हौ नाद-सैदर्य-रूप मूर्त ञ्राधार की 
उत्पत्ति हो जाती ३ । भारतीय कान्य-रल्ला मेँ पाश्चात्य काव्य- 
कला की अरपेत्ता नाद्-रूप मूर ्राधार की योजना अधिक रहती 
है | पर यह अथं की रमणीयता के समान काव्य का ्रनिवार्य 
श्रग नही है । अर्थे की रमणीयता कान्य-कला का प्रधान गुण 
मीर नाद की रमणीयता उसका गौण गुण ₹ै । 

ऊपर जा छु कदा गया रै, उससे ललिते कलार को 
सवध मे नीचे लिखी वातं ज्ञात होती ई--(९) सव कलाश्रौं मेँ 
किसीन किसी प्रकारक श्राधार की 
श्राबश्यकता रहती है । ये श्राधार ईट- 
पत्थर क इको से लेकर शब्द-सकेतों तक 
हो सक्ते ई । इस लक्तण मेँ श्रपवाद इतना ही है कि भ्रथ- 
रमणीय काव्य-रुला में इस अ्राधार फा श्रस्तित्व नदी रहता । 


कलितत कलाशध्रा के 
श्धाघार तर 


ललित कला श्चीर काल्य ७ 


(२) जिन उपकरणे दवार इन कलापरो का सन्निकर्षं मन से हेता 
है, वे चचुरिद्विय ग्रौर करेद्रिय है । (३) ये श्राधारं रीर उप- 
करण कोबल एक प्रकार के मध्यस्य का काम देते ह जिनके द्वारा 
कलां के उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से सवध 
स्थापित करता ₹ै श्रौर पने मर्वे को उख तक पर्टुचाकरः उसे 
प्रभावित करता है, मर्था सुनने या देखनेवाले फा मन श्रपने 
मन क सदश कर देता है ! अतएव यह सिद्धांत निफलां कि 
ललित कला वह वस्तु या वह कारीगरी है जिसका श्रलुमव 
इद्रियौ की मध्यस्यत्ता द्वार मन फोरेत्ता रै श्रीर्‌ जा ठन 
वाद्ये से भिन्न दहै जिनका प्रत्यत्त ज्ञान इद्रियां श्राप्त कसती 
। सलि इ कद सवे है नि ललित कः लां 
सानसि द्रष्िमे सद्य का श्यककरण ह । 

इस लक्षण को समने कं लिये यहं श्रावश्यक रै कि हम 
प्रत्येक ललित रला फे सवधं मे नीचे लिखी तीन वातौ पर विचार 
करर--(१) उनका मूते श्राधार, (२) बह साधन जिसके द्वारा 
यह श्राधार गोचर होता है, शरीर (द) मानसिक दृष्टि मे नित्य 
पदाथ का जे प्रत्यत्तोकरण होता र वद कौस श्रीर कितना द । 

वासतु-कला में मूं ्राधार निष्ट राता ₹ै अर्थात्‌ ईट, 
पत्थर, लोहा, लकी आदि जिनसे इमारत बनाई जाती है । 
ये सब पदार्थ मूर्तं &, श्यतपव इनका 
प्रभाव आपो पर वैसा हौ पडवा है मसा 
कि फिसी वृसरे मू पदाथ का पद सका रै । प्रकाश, 


यास्तुरखा 


(= गय-कुसुमावल्ती 


छाया, रग, प्राकृतिक स्थिति श्रादि साधन कला कफे समी 
उत्पादफो को उपलब्ध रते हैँ । वे उनका उपयोग सुगमता 
से करके श्मँखों के द्वारा दशंक के मन पर श्रपनी छृतिकी 
छाप डाल सकते ह! इसके दो कारण है-एक ते उन्दै 
जीवित पदार्था की गति रादि प्रदश्िंत करने कौ ्रावश्यकता 
नहीं होती, दूसरे उनकी कृति मेँ रूप, रग, श्राकार प्रादि कौ 
सै ही गुण वर्तमान रहते ई जेः अन्य निर्जीव पदार्थो में रहते 
है यह सव हने पर भी ज ऊच वे प्रदर्शित करते ह, उनमें 
स्वाभाविक श्रदुरूपता होने पर भी भानसिक भावों की प्रति- 
छाया प्रस्तु रहती है। किसी इमारत को देखकर सन्ञान जन 
सुगमा से कह सकते ह कि यह मंदिर, मसजिद या गिरजा द 
प्मथवा यदह महल या मकृवरा है । विशेपज्ञ यदह भी घता सकते 
ह कि इसमे हिदू , युसलमान ग्रथना यूनानी वास्तुकला की 
प्रधानता ₹ै। धर्म-स्थनें मे मिन्न भिन्न जापिर्यो के धार्मिक 
विवारों फे ्रलुकरल उनके धार्मिक विश्वासो के निदशैक कलश, 
गुवज, मिहरा्बे, जालियां, भरोखे श्रादि बनाकर बास्तुकार 
प्मपने मानसिक भावों को स्पष्ट कर दिखावा है । यही उसके 
मानसिक भावो को प्रत्यत्तीकरण रहै । परलु इस फला मेँ मूतं 
पदार्थो का इतना बाहुल्य रहता है कि दर्शक उन्ही को प्रत्यत्त 
दैखकर प्रभावित शरैर आ्रानदित होता है, चाहे वे पदाथ वास्तु- 
कार कं मानसिक भावो कं यथाथ निदशैक ह, चाहेन दहा, 
प्मधवा दीक उनके समभे मेँ समथ होयानदह। 


स्षलिच कला श्रौग काञ्च १. 


मूर्सि-फ्ता मे मूल आ्राधार पत्र, घातु, मिद्धो या लफडौ 
श्नादि फे दुकडे होते ई जिन्हें भूर्विकार काट टकर या टाल- 
फर अपने श्रभीष्ट प्राकार मे परिणत 
फरता द । मूर्तिकार कौ छेनी में प्रसली 
सजीव या निर्जीव पदाथ के सव गुण श्रर्हित रहते रै! वर 
सव कुछ, भ्र्थात्‌ रग, रूप, श्राकार श्रादि प्रदर्भित कर सकता 
है, केवल गसि देना उसके साम्यं फो वार रहता है, जय 
तक कि वह किसी कल या पुर्ज का श्रावश्यक उपयोग न करे । 
परतु एसा करना उसकी कला फी सीमा को वार है । इस- 
लिये बास्ठुकार से मूरतिकार फी स्थिति श्रधिक मद्व की 
है। उसमे मानसिक भारो का प्रदगैन वास्तुकार कौ कृति 
की शपेच्ता श्रधिकता सेठ सकता रै। मूतिकार श्रपमे 
परस्तर-खड या धातुखड मे जीवधारियों को प्रतिखछाया बडी 
सुगमता से सघटिते कर सक्ता है । यही कारण है कि 
मूर्सि-कल का सुल्य उदेश्य शारोरिक या प्राकृतिक सुदरता 
छो प्रकाशित करना है ! 

चित्रकला का म्राधार कपडे, कागज, लकडो श्रादि का 
चि्-पट दै, जिस पर चित्रकार अपने ब्रश या कलम की 
सहायता से भिन्न भिन्न पदार्थो या 
जीवधारि्यो के प्राकृतिक रूप, रग श्रीर्‌ 
प्माकार्‌ प्रादि का श्रनुभव करातारै। परतु मूर्तिकार कौ 
श्पेन्ता उसे मूत श्राधार का श्राश्रय कम रहता है । इसी से 


भृतति-कटा 


चित्रकला 
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उत्ते ्रपनी कला कौ खूवी दिखाने के लिये अ्रधिक कौले से 
काम करा पडता है। वह श्रपने ब्रश या कलम से, समतल 
या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी शरीर नैकट्य श्रादि 
दिग्वाता है । वास्तविक पदायै को दशैक जिस परिस्थिति में 
देखता है उसी को प्रदुपार अकन द्राण वह श्रपने चित्रेपट 
पर एक एेसा चिच प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दर्शक को 
चिघ्रगत वरत अ्रसली वस्तु सी जान पडे लगती रै। इस 
प्रकार बास्नुकार्‌ शरीर मूर्तिंकार कौ श्रपेक्ता चित्रकार के! ्रपनी 
कला केही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने का श्रधिक 
श्रवसर भिलत्ता है! उसको कृति मे मूर्तता कम शरीर मान- 
सिकता श्रधिक्र रहती है। किसी रेततिदासिर घटना या 
प्राकृतिक दृश्य को रकित उस्ने मेँ चित्रकार को कंवल उस 
घटना या दृश्य के वाहरौ तरगों कोरी जानना शरीर शअकित 
करभा आवश्यक नहीं हेता, कितु उसे अपने विचार्‌ के 
अलुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता देने शरीर मनुष्य 
या प्रकृति की भावभगी का प्रतिरूप श्रांखों कं सामने खडा 
करने के लिये, अपना त्रश चल्लाना श्रौर परोक्त रूप से श्रषने 
मानसिक मावो फा सजीव चित्र सा प्रसुव करना पडता ई । 
मरवएन यह स्पष्टदैकि इस कला मेँ मूर्तताका परश थोडा 
शरीर मानसिकवा का वटुत श्रधिक होता द 1 

यहां तक तो उन कक्ार्मो के सवथ मे विचार किया 
गया, जो आंखों द्वारा मानसिक चृतति प्रदान करती र| श्रव 
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प्रवरिष्ट दौ ललित कलार, पर्थात्‌ सगीत श्रीर्‌ काव्य पर 
विचार किया जायगा, जो करी द्वार मानसिक वप्त प्रदान 
कसती! दन दोनों मे मूस श्राधार कौ न्यूनता श्रीर मान- 
सिक मावना कौ मधिकता रहती दै । 

संगीव का श्राधार नाद रै जिसेयातेा मनुष्य तपने कः 
सेयाकर प्रकार के यद्वा उतपन्न करा रै। इस नाद 
का नियभन कु निरिचत्त सिद्धातो कौ 
श्रनुसार किया गया है इन सिद्धांत 
के स्थिरीरूरण मे मदुप्य-समान को अनत समय लगा 
दै सगीत केसप्त घ्र इन सिद्धातों कोञ्राधारई। वे 
हौ सगीत-रुल्ला कं प्राणरूप या मूल कारण दह । इससे 
स्पष्ट है कि सगीत-कला का श्राधार या सवार नाद है। 
इसी नाद से हस अपने मानसिरू भावों का प्रकट करते ई} 
सगीत की विरोधा इस वात मे रहै कि उसका प्रभाव वडा 
चिस्पत रै श्रीषर वेद प्रभाव अनादि काल से मटुप्य मात्र की 
श्रात्मा पर पडता चला मरा रहा रै । जगल्ली से जगली मनुष्य 
से लेकर समभ्यातिसभ्य मनुष्य तफ उसको प्रभाव के बशोभूत हो 
सकते ह । मनुष्ये को जाने दौजिए, पणु-पत्ती तक उसका 
ऋनुशासन सानते ई । सगीत हमे सुला खकता दै, रमे हंसा 
सकता रै, हमारे हृदय में श्रानदं की दित्तोरे उ्यन्न कर सकवा 
३, दमे शोकसागर मे डवा खकता ३, हमें क्रोध या ब्ग के 
वशीभूत करके उन्मत्त वना सकता दै, शांत रस का प्रवाह 


सगीत-कला 
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बहाकर हमारे हदव मे शति की धारा बहा सकता रहै} 
परतु जैसे अन्य कलाओं के प्रभावे कीसीमाहै, वैतेही 
सगीत की भी सीमारै। संगीतद्वारा भिन्न भिन्न भावोया 
द्यो का प्रनुभव कानों की मध्यस्थता से मनका कराया 
जा सकता ₹ै, उसके द्वारा तत्तवासो कौ नकार, पत्तियों की 
खडखडादट, प्तियें का कलरव, हमारे ककरो मे प्ैवाया 
जा सकता है। परत यदि को चाहे कि चाद काप्रचड 
वेग, विजल्लौ कौ चमक, मेघो कौ गडगडाहट तथा समुद्र की 
लहरों के ्राघात भी हेम स्पष्ट देस या सुनकर उन पहचान 
ले तो यह बा सगीत-कला के बाहर ₹ै । सगीत का उदेश्य 
हमारी श्रात्मा को प्रभावित करना र श्रौर इसमें यह कलां 
इतनी सफल हई रै जितनी कान्य-र्ला को डकर श्रीर्‌ 
कोई कला न्ह हा पाई । सगीत हमारे मन को ग्रपने इच्छा- 
छार चचल कर सक्ता रै, श्रौीर उसमे विशेष भावोंका 
उत्पादन कर सकवा है । इस विचार से यह कला वास्तु, 
भूतिं श्चौर चित्र-कला से वठकर ई । एक वात यहीं श्रीर 
जान सेना श्रत्यत प्रावश्यक दहै । वह यह कि सगीत-रुला 
शरीर कान्य-रुला मे परस्पर बडा धनिष्ठ सवध है । उनमें 
शरन्योलन्याश्रय-माव दै, एकाकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत 
कुल कम हे जावा र । 

ललिव कलाग्रों मे सवसे ऊँचा सथान _काव्य-कला का 
है1 इसका श्राधार कोई सू पदा नहीं होवा । यदद 
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शाब्दिक सकेता फो श्राधार पर श्रपना अस्वित प्रद्शिंत करती 
है! भन को इसका ज्ञान चत्तुरिद्िय या कर्णेद्रिय द्वार होता 
द। मस्तिष्क तक ग्रपना प्रभाव परह 
फान्यन्कल्यु = 

श्वाने मे इस कला कं सिये किसी दूसरे 
साधन को यवेलवने की श्रावश्यकता नहीं होती । कानों या 
प्रायि फो शब्दों का ज्ञान सहज ही हे जाता ई! पर यद 
ध्यान रग्वना चादिए कि जीवन की घटनात्रों श्रीर प्रकृति को 
बाहरी रप्यो षे ज काटपनिक रूप इद्वियेों द्वा भस्तिप्क या 
मन पर प्रकित रोते है, वे कंबल भावमय रोते ई, शरीर उन 
भावे वे योक छु सांकेतिक शब्द र । श्रतएवे वे भाव 
या मानसिक चित्र ही वह सामग्री है, जिसके द्वास कान्य 
फला-विशारद दूसरे के मन से म्रपना स्वध स्थापितं करता 
है) इस सवध-स्थापना फी बहक या सहायक भापा है 

जिसका कवि उपयोग करता है । 
श्मपमे फो छोडकर श्रथवा श्रपने से भिन्न ससार में जितने 
बास्वविक पदाथ श्रादि ई, उनका विचार हम द प्रकार से 
करते ह, शरर्थात््‌ टम श्रपनी जाप्रत 
श्रवस्था मे समस्त सांसारिक पदार्थो करा 
श्ननुभव दो प्रकार से प्राप्त करते ई-- 
पक ते ज्ञानेद्िये द्वारा उनकी प्रव्यच अनुभूति से शरीर दूसरे 
खम भावचि्ो द्वारा जो हमारे मस्तिष्क य मन पतक सदा 
परहैचतते र्द्ते ई 1 मै पने बगोचे दे बरामदे मे यैठा ह । उस 


खलित कासो 
काप्तान 
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समय जहो तक मेरी र्टि जाती है, उस सथान का, पेडा का, 
पले का, फलों का अर्थात्‌ मेरे दृि-पथ मे जो कु श्रावा है उन 
सबका, सुक्के साक्तात्‌ ्रलुभव या ज्ञान होता है! कल्पना 
कीजिए कि इसी वीच मे मेरा ध्यान किसी श्रौर सुदर वगीचे 
की श्चार चला गया जिसे मने ढं दिन पहले कहौ देखा थां 
श्रधवा जिसकी कल्पना मने अपने मनमेंह्ी कर ली। उस 
दशा मे इन मगीचों मे मेरे पूर्वं अनुभवो या उनसे जनित भावों 
का सेमिश्रण रहेगा । श्रतएव पल प्रकार के ज्ञान को हम बाह्य 
ज्ञान करेगे, क्योकि उसका प्रत्यत्त सयध उन सब पदार्थो या 
जीवसे रहैजो मेरे त्नतिरिक्त वर्वमान ई श्नीर जिनका प्रत्यत्त 
न्रुभव सुभे श्रपनी ज्ञानेद्रियो द्वारा होता है। दूसरे प्रकार 
कौ ज्ञान को हम ग्रांतरिक ज्ञान करेगे क्योकि उसका सवध 
मेरे पूर्वं सचित श्रलुभवे या मेरी कल्पना-शक्ति से रै । तान 
का पला विस्तार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से परिमित ₹ै, 
पर दूसरा विस्तार उससे श्रत्यत श्रधिक है। उसकौ सीमा 
निधौरित करना कठिनि है! यह मेरे पूर्वं अनुभव ही पर 
प्रवलचित नर्दी, इसमें दूसरे लोगों का श्रलुभव भमी सम्मिलित 
६, इसमें मेव ही कल्पना-शक्ति सहायक नहीं होती, दूसरों की 
कस्पना-रक्ति भी सहायक होती दै। जिन पूर्ववर्ती लोगो 
ने रने श्रपने च्रतुभवेो को अकित करको उन्हे रक्तित या 
नियत्रित कर दिया है, चाहे वे मारव फे रूप में दो, चाहे 
सूतिं के, चाहे चित्र के श्चौर चाहे पुस्तकं के, सबसे 
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सदहायवा प्राप्न करको मै श्रपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है ! 
पुस्तको द्वारा दूसरे का जो सचित ज्ञान सुभे प्राप्त होता है 
ध्रीर जा रथिक काल तक मानव-हदय भर श्रपना प्रभाव 
जमाए रहता ₹ै, उसी कौ गणना हम काव्य था सारित्य सें 
करते ₹। सारित्य से हमारा श्रभिप्राय उस ज्ञान-समुदाय 
से है जिसे सारित्य-शखियेा ने सादित्य की सीमा को 
भीतर माना ह । 

हम पके ही दस चात पर बिचार कर चुके ह कि किस 
लल्तिव कला मे क्ििवना मूर श्राधार र श्रौर कौन किस मात्रा 
मे मानसिम श्राधार पर स्थित है| 
ऊपर जो कु क्ता गया है उससे पष्ट 
है कि कान्य-कला को छोडकर शेप चासो 
ललित फलता वाद्य ज्ञान का आश्रय लेकर मानमिक भावना 
उतपन्न करती र, केवल काव्य-कला _अातरिक ज्ञान पर पूशतया 
श्रहूलयित्‌-रहवी-है ] म्रतण्व कान्य का सबध या ब्माधार 
योबल मन रै । एक उदाहरण लेकर दस भाव को स्पष्ट कर 
देना अच्छा हौगा। मेरे सामने एक रेतिद्ासिक घटना का 
चित्र उपरिथिव ₹ जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार मे शरक किया 
है। मान लीजिए कि यद्‌ चित्र किसी बडे युद्ध की किसी 
सख्य चटना का दै 1 यदि मै उत्त चटना फे समयं स्वय वह 
उपरिथत हेता ता जे क मेरी श्रो देख सकती, यदौ सव 
उस चित्र में सुभे देखने को मिलता रै। भँ उस्र चित्र में 


काव्यकटाकी 
विशेषता 


व्क 
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स्सिपाहियें की प्रेणीबद्ध पक्तियो, रिखालो का जमघट, सैनिकों 
की तलवारों को चमचमाहट, उनके श्रफसर्यो की भडकीली 
वर्दियँ, तेषो कौ श्रमनिवर्पा, सिपादिये का श्माहत होकर 
गिरना--यतह सव म उस चित्र सें देखता हं श्रौर अभे पेखा 
अनुभव होता रै किरम उस घटना फे समय उपरिथत होकर 
सौ कछ देख सङुवा था, वह सय उसं चित्रपट पर भैरी 
श्राँसो के सामने उपस्थित ३। पर यदि भ उसी घटना का 
वणीन इतिहास को किसी प्रसिद्ध पुस्तक मे पठता ह ते स्पष्ट 
ज्ञाव होता रै कि इतिदास-लेखक फौ दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय को समासे धिरी हई नहीं है। वह सव बातों का 
पूरा विवर्ण मेरे सम्मुख उपस्थित करता ₹ । वह सुभे वव- 
लाता है कि कहाँ पर लडाई हई, लडनेवाले देनो दल किस 
देश श्रौर किस जाति के थे, उनकी सख्या कितनी थी, उनमें 
लडाई क्ये श्रौर कैसे हुई, उनरु सैनानायको ने प्रपने प्त की 
विजयकामना से कैसी रणनीति का भ्रवल्तबन किया, कहौ तक 
बह नीति सफल हई, युद्ध का तात्कालिक प्रभाव क्या पडा, 
उसका परिणाम क्या हश्रा, शरीर ग्रत मे उ युद्ध ने लडनेवालौ 
देनो जाचियो, तथा श्नन्य देशों श्रौर उनके भविष्य जीवन 
पर क्या प्रभाव डाला। परतु वह इतिहास-लेखक उस 
क्तडाई फा वैसा हदय-याही शरीर सनोयुग्धकारी स्पष्ट चित्र 
मेरे सम्मुख उपस्थिव फरे मेँ उतना सफल नहीं हग्मा जितना 
कि चित्रकार हन्मा है । पर यद भाव, यह्‌ चित्रण चमी चक 
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सु पूरा पूरा प्रमावित करता है जव तक म उस चित्र के सामने 
खडा यावैडाउसे देख रदार्ह। वह भेरी श्रांत से प्रोमल 
ष्श्राकरि उसकी खष्टवा का प्रभाव भेरे मनसे दटने लषगा। 
इविहासकार को कृति का श्रनुमव करने मेँ सुभे समय ते 
पधिक लगाना पडा, परलय मै जब चाहर उब अपनी कल्यना या 
स्मरण शक्ति से उसे श्रपने श्रत करण फे सम्मुख उपस्थित कर 
सकता | (श्रवएव साहित्य या फाञ्य का प्रभाव ५ 
छेत्ता ्रयिक स्थायी श्रीर पूर्ण होता दै} इसका ५ 
यरीदैकिचित्र मे मूं श्राधार वर्वमान दै श्चौर वद बाह्य ज्ञान 
पर श्रवलयित है, परतु साहित्य मे मूर श्राधार का श्रभाव है 
शरीर बह श्मतज्ञान पर श्रवलवित दै । सत्पमे, एम चित्रको 
देखकर यदह कते ह कि “भने लडाई देखी, पर उसका 
चणैनं पटकर्‌ टम कते हे कि “भने उस लडाई का वीन पट्‌ 
लिया” या “उस लडाई का ज्ान प्राप्त कर लिया । ८ ^“ 
इन्‌ विचारो क अनुसार कान्य या. साहित्य. को दम्‌ महा- विचार्यो के श्रनुसार कान्य या साहित्य को हम्‌ महा- 
भांडार कद्‌ सकते रह, ओ! श्रनत सौर कर उमर इ ओ अनत काण 3 भसा पाता दै शोर से भरता राता रै श्रीर 
निस्तर भरता जायगा । मानव सृष्टिक श्रारभ से मदष्य 
जे देखत, श्रलुमव करवा श्रीर साचता-विचारता श्राया है, 
उस सवा बहुत कख श इसमे भरा पडा ई }! प्रतएव 


यह स्पष्ट है कि मानव जीवने के लिये यह्‌ भांडार किठन 
प्रयोजनौय है । 


४, 


श गयन्छुसुमावली 
मनुष्य फे कान्य रूपी मानसिक जीवन भें पुस्तके षडे महत्त 
कौ वस्तु है। बिना उनके काव्य का श्रस्तित्र ही लुप हो गया 
काव्य-कटा भें पुस्तकों हिता । धवि 3 
अ हम महपिं बाल्मीकि, कविङ्ुल-चूडामणि 
कालिदास, भवभूति, भारवि, भगवान्‌ 
इदेव, मयदिापुरुपोत्तम महाराज रामचद्र श्रादि से कसे वात- 
चीव करते, उनके कौर्ति-कलाप का कान कैसे ्रास्र करप, शौर 
उनके श्रनुभव तथा श्रनुकरण से लाम उटाकर्‌ श्रमे जीवन फो 
उन्नत श्रौर महत््वपूौ बनाने मे कैसे समं होते 1. 
संसार का जे कख ज्ञान हम श्रपने पूर्व श्रनुभव शरीर कान्य- 
सादित्य के वारा प्रप्र करते ह, वह हमे इस योग्य बनाता है कि 
हम इस मूर्दं ससार का वाहय ज्ञान भली 
^ भति प्राप्त करं श्रीर विनिध कलान्रो फे 
परिणीलन या प्रकृति के दरीन से वास्तविक श्रानद्‌ प्राप्त करे 
वथा उसेकं म्म छा सम । ससार की प्रतीति ही हमे उसके 
मूतं बाह्य रूप को पूरा पूरा समभने मे समर्थ करती ई । 
/ (कान्य कफो छम मानवे जाति क श्रनुभूत कार्यी प्रथवा 
;"। उसकी अतट त्यों की समष्टि भी कह सकते र | सैसे णक 
च्यक्ति फा स्मत फरण उसको ्मजुमव, उसको भावना, उसो 
विचार ध्रौर उसकी कल्पना को, श्र्थात्‌ उसके सव प्रकार को 
श्ञान को र्ति रखचा द श्रीर्‌ इसी रकित भांडार कौ सा 
यता से बेह नट श्रजुभव श्चौर नई भावनां का तथ्य समता 
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६, उसी प्रकार कान्य जातिविशेष का मस्तिष्क या श्रःकरण 
है जे उसके पूवं श्रलुभव, भावना, विचार, कसपना शरीर कषान 
फो रक्तिव रखवा ई श्रौर उसी की सहायता से उसकी वर्तमान 
प्थिति का श्लुभव प्राप्त किया जावा! जैसे क्न्य क 
खव संदेसे विना मस्तिष्क की सदायता श्रौर सदहयागिवां फ 
अस्पष्ट श्चौर निरर्थक ते, वैसै हौ साददित्य फो बिना, पूव 
सविव क्ञान-भांडार धौ विना, सानव-जीवन पणरु-जीचन फो 
समान होता । उसमे बह विशोपता हही न रह जाती जिसवे 
कारण मनुष्य मनुष्य फहत्ताने का श्रधिकारी ₹े 1 


(२) कविता की कसोटी 


, काव्य क श्रतर्गत वे ही पुस्तक श्राती ई जा विषय. चया 
उसके प्रतिप्रदन की रीति के कारण मानव-हदय को स्पशे 
करनेवाली ह ध्रीर जिनमे रूप-सौष-. 
का मूत्त तर तथा उसके द्वारा श्रानद का 
उद्रेक करने की शक्ति विरोप रूप से वतंमान हे । इस लक्तण 
"का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होवा दै कि कान्य मेदे वाति 
सख्य ई---एक तो विपय श्रैर उसके प्रतिपादन की रीति का 
मानव हृदय को स्पशौ करनेवाली हना, श्रौर दूसरे रूप-सौषठव 
श्रीर उसके द्राण आनद का दद्रेक हना! येदेनो गुण गयं 
शरीर पय देनो मे हा सकते ह! हमारे भारतीय शाखकारो ने 
मख्यतया पय में ही इन गुणो का हाना माना है । साधारणत 
कान्य शब्द से प्य ही का वेध होता है। जहाँ उने गय को 
' निश करना श्रावश्यक हुग्रा है, वहाँ उन्दने “गय-कान्यः शब्दों 
का प्रयोग किया । इससे यह स्पष्ट ई कि यदपि पय-कन्य 
षी प्रर उन्दने विशेष ध्यान दिया है, वथापि वै यत बातेभी 
मानते धे कि ग्भ मी फाज्य के लक्तणं श्रा सक्ते ई। यद्‌ 
युग गय फा है प्रवपएव काव्य पे श्रवर्मव द्मे पय-काव्य ध्चीर 
गय-कान्य देर्नो मानने चादिष्ट । पय का दूय नाम 
कनिका दै जिसमे मनोविकारो पर प्रभाव डालनेवाला तथा 


कमिता श्चीर पद्य 
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मानव-हृदय-स्पर्शा पयमयं वर्णन होता है । विना फान्यकाभी 
पद्य वा है । पर वह केवल पिगल्ल के नियमानुसार नियमित 
मात्नाश्रो वा वणौ का बाक्य-विन्यासु होता है । श्रतएव 
कविता श्रीर्‌ पद्य मे यह भेद है कि पहले मे काव्य फे ल्तणों 
सदित दूसरा वर्तमान रहता ई शरोर दूसरे में पले का रहना 
प्ावेश्यक़ नहीं है, भ्र्थात्‌ कविता पद्यमय वश्य देगी, पर 
पद के ज्िये कान्यमय होना श्राचश्यक नीं है । जितने पद्य 
स्वे ज्ञाते ई, सव कविता कललाने के ्रधिकारी नीं ह । 
जिनमे काव्य फे गुण होगे, ते ही कविता कद्टला सकेगे, शेष 
फो “पद्य, मे हौ परिगणित हाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 
परिचिमीय विद्वानों मे कविता का लत्तण भिन्न-भिन्न प्रकार 
से किया है जानसन कामत है कि “कविता पद्यमय निवध 
है" मिद्टन के श्नुसार “कविता बद 
कला है जिसमें कर्पना-शक्ति विवेक फी 
सद्दायक होकर सत्य श्चैर ्रानद का परस्पर समिश्रण करती 
है ।» कारलायल्ञ को अनुसार “कविता सरगीतमय विचार दै}? 
रस्किनि का कहना है कि “कविता करपना-शक्ति-द्वार रदात्त 
मनोवरत्तियो फो श्रे भ्रालवनों की व्यजना र 1» कोारथाय कतां 
दै फि “कविता व कला ई जी सगीवमय भाषा मे फार्पनिफ 
विचारो शौर मावे की यथाथ व्यजना से श्रानद फा द्रे 
करती दहै । वाटूस् डटने का फना द किं “कविता मनोप्रगमय 
धनौर सगीठमय भाषां मानव प्रत करा की मूर्ध कलात्पकं 


कविता फे टक्तण 
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ज्यजना दै! सस्छव सादित्यकार्यो ने कविता ( काज्य ) 
कौ “रमणीय रथै का प्रतिपादकः अथवा “रसात्म॒क वावृय 
र“ 7264 
काहे! पर { सब लन्तणों से हमारा सोप नहीं हेता | 
हमारी सममः मे ६८कविता वह साधन ₹ै जिसके द्वार शष 
भ साथ भनुष्य के रागात्मक सनध की रक्ता श्रौर उसका 
र्व दावा है। राग स हमारा अभिप्राय श्रवृत्ति श्रोर, 
निदृत्ति फो मूल में रहनेवाली ग्रत करणा-छत्ति_से है। जिस 
प्रकार निश्चय के लिये प्रमाण की ध्रावेश्यकवा होती है, उसी 
प्रकारः प्रवृत्ति या नित्त के लिये भी कद्ध निषयो का बाद्य या 
मानस प्रत्यत म्रपेचित होता रहै! यै दही हमारे र्गो यामनो 
वेगो के, जिन्द साहित्य मे माव कते है, विपय ई । कविता | 
न मूल शरोर प्रादिम मनोषृततियौ का ददा पि जो सजीव 
सृष्टि फे वीच सुख-दुख की श्रलुमूति से लिपि , हास | 
प्रत्यव प्राचीन कलप मे प्रकट हुई धरधमुष्य-नावि अदि काल | 
से जिनके सरस शष सृष्टि फे साथ 6, कत | 
ली पदं र"।..बन, परव, नदी, नार, निर, कच्‌, 
पुपर, चद्रान, टच, लवा, माड, पशु, पक्त, श्रनत श्राकागा, 
मक्तत्र रादि वै मलुप्य फो प्नादिम सहचर है दी पर सेत, 
पगडडी, चल, भतोपडे, चौपाए श्नादि मी 1. ~ नही 
&। इनको द्वारा प्राप्त रगात्मक सुस्कार'* , = « मेँ 
दीर्षं परपरा फो ह , से बद्ध दनक 
द्य भौ सच्चा रपर ', - 


[ 
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रागी या वेग्वरूप मनेडृत्तियो फा सृष्टि कं साथ उचिते 
, साम्रजेस्य स्थापित फरके कविता मानव-जीवन को व्यापकल की 
*परुमूति उन्न करने का प्रयास करती है} यदि दन दृ्तियो 
फो समेटकर मुष्य श्रपने श्रत करण फे भूत्त॒रागास्मक श्रश 
कोसृषटि से किनारे कर्तेण फिर उसके जडी जनेर्मे 
क्या सदेह रहा १ यदि वह लहलदाते इए खेतों शरैर जगलो, 
हरी घास के बीच घूमकर वनेवाल्े नाज्ञो, काली चष्ानों पर 
चाँदी की तरह भरते हुए भरनो, मजरी से लदी हई प्रसगे), 
पटपर के वीच खडे कडँ को देख ण भर लौन न दुश्ना, 
यदि क्तव करते हए पक्षियों फो श्रानदाससव में उसने योग 
न दिया, यदि पिले हुए एलो को देख वह सख्य न सिल्ला, 
यदि सुदर रूप देख पवित्र भाव से ग्य ने दग्रा, यदि दीन 
दुखी का आरर्दनाद सुन न पसीजा, यदि श्रनार्था श्र प्रव्तार्ओं 
पर श्रत्याचार देते देख क्रो से न विलतमिलताया, यदि हास्य 
री श्रनूरी युक्ति परन हंसा तो उकं जीवन मे रह दी क्या 
गया १ [ज्यो श्यो मनुष्य के व्यापार क. कित्र जटिल श्चीर 
सधन होता गया, व्ये त्यं सृष्टि के साथ उसके रागालमक संबध 
फे विच्छेद की श्राराका यदढती गई । एेसी स्थिति मे बडे बडे 
कवि री उसे सेंभालते श्रा है । 
(पर ओ कुड कहा व उससे खष्ट हैकि सृष्टि 
षौ लाना रूपो षे साध मनुष्य कौ भीदरी रागात्मिका प्रकृति का 
सामजस्य ही कविवा का च्य द }! बद जिल प्रकार परेम, 
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क्रोध, करुणा, घृणा, श्रादि मने्वेगों या भवो पर सान चढा- 
कर उन्दः तीण करती रै, उसी प्रकार जगत्‌ के नाना रूपों 
शीर व्यापारो फो साथ उनका उचित सवध स्थापित करने का 
मो उद्योग करती है। ( इस बात का निश्चय हो जाने पर वे 
सब मतभेद दूर हो जाते है जा कान्य के नाना लक्तणेो श्रौर 
विशेषत रस श्रादि के भेद-प्रतिवधो के कारण चल पडे ह । 
ध्वनि-सप्रदायवार्लो का सैयायिरको से उलभना या श्राललकारिकोौ 
+का रख-प्रतिपादको से भगडना एक पतली गली मे बहुत से 
लोगो का धकमधक्ना करने के समान दै ) “वाक्य _सात्मक 
कान्यम्‌?" मे कखः लोगों फो जा श्रन्याप्ति दिखाई पड़ी है, 
वहनौ भेदेंकेकारण रीहुई। रसकेनौभेदोंकीसीमा 
फो प्रद्र शगार फे उदीपन विभात के सवध में सृष्टिक बहुत 
ढे से श्रश के वणेन फो लिये, उन्हें जगह दिखाई पडी । 
श्मारे पिल्ले खेवे को दिदी कविय ने तो उतने ही पर सतोष 
किया । रीति के श्रवुसार “पट्‌ ऋतुः? के अतर्गत कु इनी 
गिनी वस्ुर््रो को लेकर कभी नायिका फो शर्षं से पुलकित 
करको शरीर कभी विरह से व्याङ्कल करक वे चलते दण] ८. 
कविता फो स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने कं तिये 

यद श्रावश्यक ह कि दम उसके त्वो फा जानने श्रौर समभन 
का उद्योग करं । बिना एेसा किण उसका सम्यक्‌ ञान 
दोना कठिन इई । द्म पदक्ते कह चुके ई कि काव्य जीवन फी 
एफ प्रकार फो ज्याल्या रै जे च्याख्यादा फो मन मे श्रपना 
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रूप धारण करती है, शर्थात्‌ व्याख्याता जोबन के सव मेँ परपने 
ससे बिचार स्थिर करता ३, उन्हीं का खष्टोकरण कान्य ह । 
श्रव प्रश्न यह होता है कि जीवन की 
व्याख्या में वह कौन सा तत्त्वरैजो 
उसे कविवामय वनावा ३! “कयितामयः शब्द से हमास 
ऽतीस्यं !रागात्मक शरीर कल्पनात्मस्ः है, अर्थात्‌ जिस वाक्य ^ 
मे कर्पना श्रीर मनोवेगो धा वाहुल्य ही, वह फविता कह- 
स्लावेगा । इस विचार से यदि किसी व्यक्ति, पुस्तक, चित्र 
या विचार मेँ हेम इन दोनों त्वो को स्पष्ट देखे, तो उसे हम 
फवितामय कहु उशेगे } तएव जीवन फी कवितामय व्याख्या 
से हमारा तात्पयै जीवेन की उन घटनाग्रो, श्रुभवों या 
समस्याप्रो से होता र जिनमे रागात्मक यां कटपनात्मक तरवो 
को बाहुल्य हौ । कविता कौ यह विशेषता है कि जीवन से 
समध रखनेवाली जिस किसी बात से उसका ससर्ग होगा, 
उसमे मनेवेग श्रवश्य वतैमान होगे, पथा कल्पना-णक्ति से 
वहे प्रस्तुत सत्ता क काल्पनिक सत्ता का श्रौर काटपनिक सत्ता 
फो वास्तविक सत्ता का रूप दै देगो । इसका तावर्यं यह ₹ 
किएक तो कविता मेँ मनोवेगो (भाव) शरैर रागो कौ प्रचुरता 
होगी श्ैपर दूसरे कपना का प्रा्ल्य इतना श्रधिक रोगा कि 
चास्तविक बसपर कटपनामय वन जायेगी, श्रौर जो कल्पनां है, 
र्था जिनको उत्पत्ति कवि के ्रत"करण में हई है, वे चास्व- 


विष्ठा स्नान च्य स्वरति 1 


खदित का स्वरूप 


द्‌ गद्य-कसुमावल्ली 
प्रतु केवल इन्दी दोनो गुणो फे कारण कविता का स्वरूप 
स्थिर नही होगा । हम यह नह कह सकते फि जदा मनो. 
वेगो शरीर कस्पना की प्रचुरता हुई, वहं कविता का प्रादुभव 
मी दुमा । त्रिक से ग्रधिक हम इतना ही कह सकते ई कि 
ये दोनो तत्व श्राबश्यक ह, श्रौर जिस वाक्ये येन होगे, 
वहं कविता न कला सकेगा । परंतु इनके श्रपिरिक्त इख 
श्रीरभीरै। गय मे भी ये रागात्मक शरीर करपनारमक गुण 
वर्दमान हो सक्ते ईह, पर एेखा गय कवितामय कदलावेगा, 
कविता नही । गय शरीर कवितामें छख भेद ₹ै। प्राय 
खा होता है कि गय भी कवितामय हो सकता है श्चौर कविवा 
भी गयमय हो सकती है] अव यदह जानना म्रावश्यक हुश्रा 
किदीनोंरमेभेदक्या है) वह रगुण जो कविता में ऊपर के 
इष दो तत्त्वो के अरपिरिक्त ्रावश्यक है, वही है जो गय श्रीर्‌ 
पद्य का भेद निर्धारित कर्ता है। गय शरीर पद में युख्य भेद 
उनके रूप का, उनको भाषन्य॒जञना के ठग का, उनकी भाषा क 
ईग-ठंग कादै। सरतत शब्दों मेँ हम यदह कह सक्ते ई कि 
पय मेँ लय-सयुक्त भापा या चत्त फी भी म्रावश्यकता जो 
कविता का बाह्य रूप ₹ । उसकी श्रवसात्मा मनेवेग श्रीर्‌ 
कत्यनार्। इस लेख में हम कविवाध्रीर पद्य फो ऊठ 
साधारण भेद फो विषय भें ज्िख चुके ईै। जिस वास्य में 
कविता का बाद्य रूप ॒प्रर्थात्‌ क्लयमय पा या इत्त टी होगा, 
उसकी श्रतरात्मा श्र्थात्‌ मनोेमों श्चैषर कस्पना का वाहस्य न 
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दगा, वह पथ केनामसे ही पुकाराजा सकेगा, कमिता के 
महत््वपूौ नाम का वह्‌ श्रधिकारी न होगा । श्रतप्व जौँ 
केवल्त कल्पना श्रौर मनेवेग ही हौ, वहो समभना चादिए कि 
कषिता की श्रेतरास्मा म्रपने वाद्य रूप के विना ही वर्तमान रै, 
शरोर जदं योवल दत्त हो, बहौ समना चादिए कि उसका 
बाह्य रूप, प्रतसत्मा फे विना, खडा किया गया है । सारांश 
यह कि कविता मे, वास्तविर कविवा मे, बाह्य रूप श्रौर अरस 
रात्मा देने को पूर सयोग श्रावस्यक श्रौर श्रनिवायै रै । 

ऊद लोगों का कहना है किं कमिता के किये दृत्त की 
श्रावश्यकता नहो है । उनका कहना है कि त्त एक प्रकार 
का परिधान है, वह कविता का भूषण दै, 
उसका मूल ततव नहीं है, उसके बिना 
भी कविता हो खकती ईै श्रीर हई 1 यह सच है कि गद 
मे सी कविता क लचण उपरिथव रह सकते र, पर वह कविता 
नहीं दै, वह गय दै । यद श्रौर बाव दै कि हम उसमे उन 
गुणों फी विषोषता देख कर उसे “कवितामय गय” कौ उपाधि 
दे, पर दै व वास्तव मँ गय हौ 1 विना वृत्त के फविदा न राज 
सक फी मानी गई ₹ैश्चीरन मानी जाती द 1 फिर यदह वाव 
सी विचारणीय ई कि मानव-जीवन में सगीत का भी एक 
वियोप स्थान रै! प्रकूवि ही सगीतमय दै 1 मद्‌ मद्‌ वायु के 
श्षचार, भरने फौ कलकल भ्वनि, पत्ता की सरसदट, नदिर्यो 
के प्रवाह, पक्षियों के कलव, यदा वरु कि ससुद्रजेन 


फविता शरीर त्त 
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मे मी सगीत है जिससे मटुष्य कौ भ्रात्मा फो अनद्‌ श्रौर सतेोष़ 
प्राप्र होता है। इसे कविता से श्रलग करणा मानो उसके रूप, 
उसके महव शरीर उसके प्रभाव को बहुत कुछ कम कर देना है । 
छु ल्लोग वृत्त को एक प्रकार का वधन माने ई शौर कहते ई 
कि इसको यह वेडी काट दो, इसे युक्त कर दे, यह स्वतत्र होकर 
श्रपना कायं करे । परतु जा लोग कविता क प्रेमी ई, जिन्न 
उसके अरत-रस का ग्रासखरादन किया है, जा उसफो मिठास का 
अलुभव कर चुके है, बे युक्त-कंठ से करते है कि उसो सगीप्रमय 
भाषा का गभीर शरीर श्राह्ादकारी प्रभाव उसके महत्व को 
बढाता, उसे मधुर श्रौर मनैहारो बनावा तथा मानव हृदय मेँ 
अलौकिफ श्रानद का उदरैक करता है ! श्रतएव कविता का 
सगीतमय वाह्य रूप नष्ट करना मानै कचिता की श्क्तिफो 
मष्ट करम। है । 
19 ्िवल इतना हौ नही दै । सृष्टिक प्रारभ से सभो गभीर 
मो भवे को मनुष्य ने सगीतमय भाषा मेही 
यजित किया है! यद गभीरता श्चौर मर्म॑स्प्धिता जितनी 
 भ्रधिक होगी, सगीत उतना ही उन्नत श्रौर मधुर होगा । 
गतव कविता शरैर चत्त या सगीत का सवध बहुत पुराना श्रीर 
धायो रै) इस सवध के कारण हम कभी कभी इस सतार 
र भूल-कर एक दूसरे ही श्रलकिक श्रानद-लोक मेँ जा विरा- 
ते ह हमारे मनोवेग उत्तेजित हो उरचे है, हमारे भावों मे अद्भूत 
परिवसैन दहा जाता दै शीर हमारी कत्यना कवि फी कतपना फा 
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प्रयुखरण छरती हुई, जहां जदं वह ले जाता दै, चली जाती 

दै शरीर श्रपनी सुत्ता.को भूलकर उसकी सत्ता मे सीन हा जाती 
है। अ्रवएव कविता को समीत या इृत्त_से ध्रलग करना . 
इस्तके एकः प्रधान गुण को खड देना है । 


हेम यह वतल्ञा चुके ई फि फविता मने श्रौर कटप- 

नधरा द्वास होनेवाली जीबन की व्याख्या 1 इसे भली 
भाति समभने फे लिये फविता श्रीर्‌ 
विज्ञान फे मुख्य भेद फा जान केना “~ 
श्मावश्यफ दहै । विज्ञान फा सवथ ससार घो प्राकृतिक वरौ <” 
व्या भूतये है, अर्थात्‌ चह उन वेनु पर विचार करता 

हद जो मनि बास्तविकवा हि, सथ स्पती ह| वदयानिफ 
भविक वर्म फ रूप, श्राङार ^“ स्वना, गुण, स्वभाव श्चीर 
सषवेध पर विचार करता, उन्दँं परस्पर मिलावा, उनरा वर्गा- 
फरण करता तथा उन कारणों या क्रियात्रो का पता लगाता दै] 
जिनके प्रधीन होकर वे श्रयना वर्तमाने रूप धारण करती ई 
इस प्रकार विज्ञान का प्रव्येक श्राचा्थै जगत्‌ फे इस याह्य रूप 

। फा विपयात्मक विचार करवा ई श्चीर णक एक प्राेतिक वत्त्व 
“क्षो मिलाकर पदल्ते सारस्य फो यज्ञ पर फर वर्ग रथापिव करवा ८५८ 
शरोर फिर करई चेटि दरे वर्गौ सै एफ बा व स्वापि करवा 
दै1 इ प्रकार वद सृष्टि मे ्ननेकवा शरीर श्मस्वन्यस्तवा फो ^^, 
श्यान पर एकषा सीर पमणशीक्तवा स्वापिते कफस क्त दयोग 
करवा दै 1 श्रव्यं वि्तान फा उदेश पदार्थे फी फमवद्ध, 
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बद्धःसग्‌. शीर सरु व्याख्या करना है जिसके श्रवत 
उनका गुण, उद्धव श्रीर इतिदास सम्मिलित रदा है, श्रोर 
जा का्यै-कारण-सवध तथा प्राकृतिक नियम क श्राधार पर की 
जाती है। इसके ्रतिरिक्त जो कुख वच जाता दै, उससे 
विज्ञान फा न कोद सवध है मौर न प्रयोजन 
परतु यह स्पष्ट रै कि इस वैज्ञानिक व्याख्या फे श्रनवर 
जा कुल बच रहवा टै उससे हमारा वडा घनिषठ सव रै । 
म ससार के नित्य-न्यवहार मे देखते ई कि पदार्थौ या घट- 
नारो फो वास्वविक रूप से हम श्याकर्षित नहीं देते, चरन्‌ 
उनका वाद्य रूप श्रौर हमारे मनोवेगो पर उनका प्रभाव हरमे 
विशष श्राकर्षित करता रै । जव हम विज्ञान के श्रभ्ययन में 
लगे रहते है, तव हम समस्त सृष्टि को प्राकुतिक धटनाभ्नो की 
एक समष्टि समते द, जिनकी जोव करना, जिनका वर्गौ 
~ करण करना श्रौर जिनका कारण दढ निकलना हमार 
' ` केत्तन्य होता है । परत दम श्रपने नित्य-न्यवहार मेँ इन 
घटनाघ्नं को इख रि से नही देखत्ते ! विद्लान फो उन घट- 
, ८ नाभ का पूरा पूरा समाधान करनेवाला कारण बता देने पर 
पीहम उनको अदुभुवता शरीर सुंदरता से हौ प्रभावित होते है 
वौसी ही स्प वैज्ञानिक व्यवस्था क्यो न हो, बह हमारे इस 
भ्रमाव को निर्मूल नही कर सकती, उलतटे बह उसके वढृनि 
षी का कारण होती रई। इसी साधारण बात में हमें कविता 
क मूल श्रौर उसकी शक्ति का पता लगत्रा रै । साधारणत. 
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ह्मे सृष्टि की श्रदुभुववा श्रौर सुदरवा का श्रतुमव अस्पष्ट 
धरोर कुरित खा दाता दहै। पर जब हमारी सवेद्ना स्तन {८ 
हे उठती है, सव यही श्रतुभव बहुत स्ट शरीर प्रभवेत्पादक 
हो जाता है श्रीर्‌ हममे श्रानद, ्रार्चर्थ, कृत्वा, भ्रादर्‌-भाव 
श्रादि काद्दरेक्‌. करता ६ै। रेसी ही चित्तदरत्ति से कविवा2^ल 
का प्रादुभाबि होता दै श्रीर बह सांसारिक पदारथ फो रागात्मक 
तथा आध्यात्मिक भावना से रजि करके हमारे सम्मुखे उप- 
स्थित करती दै! इस दि सै कविता विङ्गान के प्रतिकूल 
तथा श्रलुकूल देनी होती है । [1 
उपर हमने कविता श्रौर चिज्ञान के सवधम जे छः 
लिखा ई, उसे स्पष्ट शौर मनोनिवि्ट करने फो लिये हेम यहाँ 
छः उदाहरण देते ई । जव हम किसी बगीचै मे जावे है 
तेव भिन्न भिन्न तुग्रं भें हीनेब्ति र्ग चिरगे सनोर एताः 
षो देखकर उनफे नाम॒ माली से पृते ईँ । वह किसी का 
नाम गुल्लाष, किसी का कमल, श्चीर किसी का जूषही, चमेली 
या हरसिगार बताठा है! विज्ञान-विशारद मे वतावेमा कि 
यह एत इस श्रेणी फा ई, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से रोती 
दै, इसमे सुगि पेसे श्राती ई, इसके गर्म॑-कंसर श्रीर्‌ पराग 
को इतिहास इस प्रकार ₹ै। इसमे सदेर नही कि जे कुल 
वैज्ञानिक करेगा, वह श्रत्यत ही श्रदुभुव शरीर मनोरजक होगा, 
प्रतु दम जिस टि से उन एलो फो देखते ई, वद छ श्चीर 
ही दै। उस्रकी सुदरवा धर मधुरता का अनुभव कले षे 
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लिये हमें कवि का श्राक्नरय सेना पडेगा। वही हमारे लिये 
यह काम क सक्ता है) भैथ्यू श्रार्नल्ड का कहना है कि 
“कविता कौ महती शक्ति इसो मे है कि वह वस्नं का वैन 
इस प्रकार करती है कि हममे उनके विपय मे एक अदुुत, 
पूरी, ननीन श्चौर गहरी भावना उत्तेजित दो जाती है । इस 
प्रकार वह उनसे हमारा सवध स्थापित्त फरती ₹। हमे इस 
बा का पता नही लगता कि वह भावना भ्रमरात्क है थवा 
स्तवक है, श्रथवा वह हमे वस्तुग्रेः की बास्तनिक प्रकृति या 
णका ज्ञान कराती हैया नर्ही। हमेतो इस बातसे 
काम है कि कविता हममे इस भावना फो उत्तेजित करती है 
रीर इसी मे उसरी महत्ता है । विज्ञान पदार्थौ की इसे 
भावना को वैसा उत्तेजित नहीं करता, जैसा फि कविता करती 
21 देखिए, इन्हीं फले भे से किसी किसी ष न्ये चनव 
कवि क्या कहते है-- 

“खिला रै नया फूल उपवन मे । 

सुखी हो रहे है सब तसुषेर, वेले हसती मन मेँ ॥ 

रूप श्मनूढा लेकर त्राय, खदु सुगयि फौलाई । 

सवके हदय-देश में ्रपनौ प्रयुता-ष्वजा उडाई ॥ 

नरह कुसुम कमनीश्र-कर्तो यो पले नहीं समाते हो । 

छख विचित्र ही रग दिखाते मद भद युसंकावै हो ॥ 

हम भी सो ऊच सुने, किस लिये इवना है उल्नासे तुम्हे । 

खात षाच मे खिल खिलकर तुम किसकी हसी उडाते हो ॥ 
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कैसौ एवा लगी यह तुमको, णिकः विभव मे भूलो मव । 
श्रमी सवेरा रै, कुल सेचो, श्रवसर व्यथे गेवाते हो ॥” 
श्श्रीप्मकाज्ञ को श्रत समय की यह कलिका र श्रति प्यारी | 
चिफसी हुई अकेली शोभा पातो इसको छवि न्यारी ॥ 
कलियाँ श्रीर सिलौ थौ जा सव, धौ इसकी सखियौ सारी 1 
सो सव्र छुम्दला गई देखिए, सूनी है उनकी क्यारी ॥ 
सुख दुख दोनों आवे-जावे इस जग में वारी वारी। 
दुन कलिका से सचिव ₹ै विधि-विपाक यह्‌ ससारी |] 


आरतवासी-मात्र ग्रीष्म के ताप की प्रचडता श्रर्वर्पा फो 
शांतिमय सुखद प्रभाव का श्लुभव करते दै 1 वैज्ञानिक ते 
मे इतना ही बतावेगा कि वादर श्रयुक दिनि ताप इतनी शिप्री 
शरीर दाया मे इतनी दिप्री था, शरीर गत वर्ष की ऋपेतता इतना 
कफम यो श्रधिक था । पर कवि केगा-- 


^प्रचज्ञ प्रचड चडकर की किरन देखो 
~ चैदर उदड नवखड धुमलति दै । 
रि दु करादौ रतनाफऊर फेः तैल जसो 

सैम कवि जल कौ लहर उच्लति ₹॥ 
भ्रीपम को कठिन करल ज्वाल जागी महा 

काल व्याल्न छुसह की दे पिघलवि रै ? 
लका भयो प्नासमान भूधर अभूका भयो 

एम मभकि भमकि भूमि दावा उगल्लति ह | 


३४ गय-ङसुमावलली 


“जीवन फो त्रासं कर वाला को प्रकार कर 
भोर दही ते भासकर आसमान छाया ₹ै। 
धमक धमक धूप सूखत तलाव कूप 
^ पौन कौन जौन भौन श्रागि मे तचायौ दै॥ 
त्रि थकि रहे जकि सकल विहाल हात ४.८ 
म्ीपम अचर चर खचर सत्तायो ₹ै। 
मेरे जान काह वृपभान जगमेचन को 
सीसरो त्रिलोचन को लोचन घुलायो रै ॥” 


वर्पा के सबध मे वैज्ञानिक विद्वान्‌ यह करेगा कि मौसिम 
हवा इतने वेग से चली श्रा रही रै, वह इस दिशा की श्रा 
जा रही है शरीर उसके ऊारण श्रुक अञरुक प्राति में वरां हेः 
की सभावना ₹ै, अ्रथवा इन इन स्थानों मे इतने इच पानं 
बरसा । पर कवि कदेगा-- 


“सुखद सीतल सुचि सुगधित पवन लागी बहन । 
सलिल वरसन लगो, वसुधा लगी सुखमा लहन ॥ 
लहलदही स्षदरान लागी सुमन वेली खदुल । 
हरित सुमित लगे मनः घरच्छं मजुल विपुल ॥ 
हरित मनि के रग लागी भूमि मन को हरन । 
सस्ति इद्रेवधून प्रबलो छटा मानिक वरन ॥ 
चिमल बरु्लन पाति मनर विसाल सुक्ताबलो । 
चद्रह्मसर समान चमकति चचला स्यो भली ॥ 
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नील नीरदं सुभग सुरधट वलित सेभाधाम । 
लसत्त मु वनमाल धारे ललित श्री घनस्याम्‌ ॥ 
ङृप छुड गभीर सरवर नोर लाग्यो भरन । 
नदी नद उफनान लाभे, लगे भरना भरन ॥ 
रटत दादुर विविध लागे रुचन चातफ बचने ! 
कूक छाबत सुदित ऊानन क्तगे केकी नचन॥ 
मेध गरजत मनद पायस भूप फा दललल सबले । 
विजय दुदुभि हनत जग मे छीनि भ्रो्म ग्रमल् | 
इससे प्रफट रै कि कवि की कपना हमारे सुस दुख 
श्रादिकी भावनाग्नौं का जितना सुदर शरीर प्रभावोत्पादक 
सथा सच्चा चित्र सीच सकेगी, उवना वैज्ञानिक की कार्य 
सीमा के बाहर है । 
यह कहना कि कचि की कटपना मे सत्यता का श्रभाव 
रहता दै, सर्वथा अचुचित है । सत्यता का जो श्रथ सावा- 
४ रणत किया जाता ई उसे ऊविता मँ 
कचि-कटपना मे सस्यता ५. ् 
टना ठौकन लेगा । वह ता केवल 
विज्ञान में मिल सकता ३ै। कविता मे सत्यता से अभिप्राय 
उसं निप्कपटता से दै, जो दम श्रपने भावो या मनेवेगो का 
व्यजन करने मेँ, उनफा रम पर जो प्रभाव पडता षे, उसे 
प्रत्यत करे तथा नके कारण हममे जो सुख-दुख, ्मागा- 
निर्ण, मय-ध्ादा का, श्रारचरयं-चमरकार, श्रद्धाभक्ति श्रादिं फो 
भाव उत्पन्न हते है, उनको अभिव्यक्त करने मे प्रदर्भिव करते 
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ई। अतएव कवित्ता मे सत्यता की कसौटी यह नही हो 
सकती कि हम वन्तुर््रो का वास्तविक रूप खेलकर दिखा, 
कितु इस बात मे होती है कि उन वस्तुओं की सुदरता, उनका 
रहस्य, उनकी मनेोयुग्धकारिता श्रादि का हम पर जा प्रभषे 
पडता है, उसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखा । 
यदी कविता द्वारा--जीवन की, मानव-जीवन श्रौर प्राकृतिक 
जीवन की--कल्पना श्रौर मनेवेगों के रूप मे, व्याख्या है) 
परन्तु यह बात न भूतनी चारिए कि कवि का सवध वसतुश्रों 
की सुदरता, उनके भीरी रहस्य श्रौर उनकी मनोघुग्धकारिता 
से ६, इस कारण कवि जो चाहे, लिखने कं लिये खतेत्र र । 
उसके किये प्राकृतिर घटनाग्रों का, वस्तुग्रों की वास्तविक 
स्थिति आ्रादि का कोर प्रतिवध नहीं ₹। यह सच रहै कि 
कचि हमें वस्त्रों क गूढ भाव का परिचय हमारे श्रौर उनको 
परस्पर सबध को करपना श्रौर मनैवेगों से रजित करको 
फरावा रै, प्रतु हम इस बात को नहीं सह सफते क्रि वह 
हमें श्रधेरे मे टकेल दे शरोर व्तुश्रों के वित्त रूप से हमें 
परिचित कराये , उसका सासारिक ज्ञान प्रीर प्राकृतिक 
अभव ख, सचा शरीर स्थायी होना चाद्दिए, श्रौर जिन 
घटनाच्रो या वार्तो को वह उपर्थित करे, उनके सवध भें 
उसके सिद्धात निष्कपटता तथा सचाई की नौव पर स्थित 
दो । जहो इसका अभाव हश्मा, वहां कविता कौ महत्ता 
चहुत कख कम हे भई । 
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श्रीपति कवि लिखते ई--“गोरी गरवीक्ली सेर मात की गुरा 
श्नागे चपला-निकाई अति लागत सनन सोः, चपला की चमर 4 
परसिद्ध है । उसं चमक या द्यति से मात कौ कति की उपमा 
स देकर ^मात की गराई” की उपमा देना म्रदुनिव ई । 
भिसारीदासजी कते ई---“कज सकोच गडे रहे फीच 
मे मीनन वोरि दियो दह तीरन 1" कमल के पूत प्रौर पत्ते 
सदा पानी के ऊपर रहते ह, उनकी नाल श्रवए्य पानी को 
नौचे जमीन में गडी रहती है । आंखे कौ उपमा कमल को 
पल या उसकी रपैषुस्ि से दी जाती है, कमलल के समूचे पौधे 
से नहा । सकोच के मारे कमल को श्रपना वह अङ्ग लिपाना 
थाजो शँ कौ टकर का नहीं था, पर उसे तो बह ऊपर 
हो रखता है । श्रत्व पेसी उक्ति प्रकूति-निरीच्तण कै प्रतिकृल 
होने से प्रादा न हानो चादिए 1 
गोसाई त॒लसीदासजी ने कठा ईै-- 
“कल फलै न वेद, जदपि सुधा वरषतहि जलद । ॥ 
मूरख हृदय न चेव, जै गुरु मिलहि विरभ्विसम ॥६. 
पटले तो देत फलता श्रीर परलता रै । फिर सुधा का 
शुग जीवन-दान देला या श्रमर करना माना स्मडा ₹ 1 ठसके 
चरसने से कोद पौधा यदिसूएा ह्श्ना षे, वो हरा-भरा दौ 
सकठा ह, या सदा जीवित रह सवा र, पर अपनी जाति 
या श्रमना गुण नदौ बदल सरुता1 मोस््रामीजी नेकवि- 
पद्धति के भरनुखार येव का न पत्ना फलतना लिखा ई, पर यद 
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वाद प्रति फे विक्द्धदरै। इसी प्रकार चकोर सा प्राग 
खाना, चन्द्रकातमणि का जल टपकाना श्रादि कवि-कर्पिते 
घाते है जिनका व्यवहार कविजन कल्ल अधपरम्परा क कारण 
करते प्राति है | हमारी समभमे श्रव इस परपरा को छोडकर 
ग्रकरि का प्रलुसरण करना ही उचित श्रौर सगत होगा) 
प्रकृति कं विरुद्ध बातें यदि कवि-पद्धति कं अ्रतुसार हो, तो 
वै कवि की परतत्रता सूचित करती ह, पर जहो कवि.प्रथा का 
समनुसरण भी नहा द, वहा कैसी उक्तियां कति की अज्ञानता, 
उच्छु खलता या प्रकृति की श्रवदेल्लना ही सूचित करती हं । 
जैसे विहारौ सतसई के ४) वि देषा किया ईै-- 

“सन सूक्षयौ बीत्यौ .मनु, ऊग्ध-लदं उसारि । »५ ॥ 

हरी हरो ्ररहर श्रजैी, धर धरहर हिय नारि 1 

नदं इस वात का ्दुमव है कि किस ऋतु मे कौन 

कौन धान्य उत्पन्न होते है वा पकते &, वे करेगे कि कपास 
पहले होती ₹ बीर सन पीले उखाडा जाता है । पर विहारी. 
ल्ालजी ने सन क पीले कपास का होना बताया है । इस 
सम्बन्थ मे इतना ही कहना बहुत होगा करि कवि नै श्रपने या 
दूसरों के अनुभव से काम नहीं लिया, श्रौर इस प्रकार प्रकृति 
क साथ श्रन्याय कर डल्ला ¡ ट गार-सतसई फे कर्ता ने इसी 
माव को इस दहै मै इस प्रकार दिखाया ई- 

“कित चित गोरी जो भयो, ऊख ररि के नास । 

प्रज श्री इरी दरी, जरह तर्द खरी कपास ॥* 


कनिता री कसौटी ३६ 


श्री अरहर क कट जाने पर भी कपासणे पौरघो का 
जहाँ चहो हया रहना वणेन किया दै जा ठीक दही रै। 

कवि देवजी मै रसविलास में “कसमोर को किसेसैण का 
वर्णन करते ए लिखा ईै--“जीवम कं रग भरी इगुर से? 
रगनि पै एडिन ली आगो छाञै विन कौ भीर कीं 1” रेता 
नान पडता दहै कि कविजी ने कसी से सुन किया होगा 
कि कम्मीर की युवचियो का रङ्ग बहत लाल होता ह । ईशुर 
से श्रच्छा लाल रग कविजी फो ध्यान मे न श्राया होगा| 
इसलिए छन्दोने उसके श्रगो फी उपमां ईगुर सेदे दौ। 
यदि श्रमेरिका फो रेड इण्डियन की उपमा ईगुर से दौ जाती 
तो उपयुक्त सकता था । पर “कसमीर की किसोरीः 
पो श्रग की उपमा ईगुर से देना सर्यथा श्रनुचित श्चीर 
भ्रनुपयुक्तं है । हँ यदि उकं कोमल कपालो की उपमा किसी 
श्रच्ठे गहरे लाल र्गसेदेतेतो हा सकता धा, पर बहभी 
सर्वथा ठीक न ोचा। उसकी उपमा गहरे गुलाबी र्ग 
या सेव कौ लला से देना उपयुक्त शरीर प्रकृति-सगवे 
होता । 

यह खव कमै का ताद्य इतना ही दै कि कनिको 
प्मपनी कपना कं आये प्रकृति का गला धोटने या कम सै कम 
उवे सर्वथा प्रवि वतिं करै का अधिकार नह रै 1 

यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चिधण के दौ 
एकः श्च्छ उदाहरण देकर यद दिखानः चाहवे ई कि उन्टोने 


४० गद्य-ङ्सुमावली 


अछृति के ्रदुभव शरीर निरीक्तख कं साथ श्रपनी कल्पना को 
भी कैसे सुचार रूप से सज्जित किया रै । 


शरद ऋतु का वर्णन करे दुए सेनापति करते है- 


“कालिक की राति थेरी थोरी सिय॒राति सेना. 
पति को सुहाति सुखी जीवन कं गन है ! 
पले ह खद, एली मालती सघन वन, 
फलि रहे तारे मानो मती अरनगन है ॥ 
उदित बिमल चद चोदिनो छिटकि रदी, 
र राम कैसे जस श्रूष_ ्ररध गगन ₹ै। 
तिमिर हरल मयो सेत रै बरन सव, 
मानँ जगत छीर सागर मगन है ।"” 
देखिए, पंडित रामचद्र शुक्ल ने बुद्ध-चरित्र मे वसत का 
कैसा सुदर वर्णन किया है-- 
५ ५ वन वाग तडाग लसै चर्हँ मरोर 1 
लसे नवपल्लव से लहर लिकौ तरु मंद समीर भाफोर (४ 
1 





1 


कर नव किशुक-जनाल सो लाल लखात घने वनखड कं छौर्‌ ।ु> 
पर जं पेत सुनात्त वहां ्रमलीन किसानन को कल रौर । 
लिए खरिहानन मे सुथरे पथपार पयार के दर लाव । 
मदे नवमजुल सौरन से सहार न अगन माहि समात । 
मरी छवि सो ठलकाय रहे, मदु सौरम लै बगरावत बात । 
चर वह दोर कारन मे जह गाव गाल्ञ नचावत याच । 


छविता की कसौटी ४१ 


कदे कलियान श्रौ पूरलन से कचनार रदे कहँ डार नवाय 
भा जरह नीर धरा रस भीजि कौ दीनी रै दूब की गोट चटठाय । 
रघ्यो कलगान विहगन को अति मोद भरो चह प्रार से श्राय । 
करट लु जतु श्नेक, भगौ पुनि पास की आाडिन फो भद्राय । 
डेललत है वदु भृग पतग सरीसृप मगल मोद मनाय । 
भगत भाडिन सो कटि तीतर पास कहू कलु आहट पाय । 
षागन के फत्त पै कर कोर ई भागव चोचं चलाय चलाय 1 
धावत ह धरिष हित शीटन चाप घनी चित चाह चटाय। 
कक उठै क्ब कल कण्ठ से फोकिल कानन मे रस नाय । 
भीष गिर दिति पै कचु देखत, चौल रही नम मे मैडसय । 
यामले रेण धरे तन चै इत से उत दौरि के जापति गित्राय । 
निमे ताल के तीर कँ वर यैठे है मीन पै ध्यान क्गाय। 
चिधिव मदिर पै चदि मोर र्यो निज चित्रित पस दिखाय । 
च्या कं बाजन वाजन की धुनि दूर के गाँव मे देति सुनाय । 
वस्तुन सें सवे शाति समृद्धि रही वह रूपन मेँ दरसाय । 
देखि इतो सुख साज कमार र्यो हिय भें श्रति ष्टी रसाय । 
वर्षा मेः नदियों फो यढने कासा सुदर गर्णन पडित 
श्रीधर पाठर कसते ६-- 
वह वेग वटे गद्ल्े जल सों तर-रूख उसारि भिरावती है । 
करि घोर कुलादल व्याङ्ल दः यल्-ार-कयरन ठावती ई 1 
मरमाददि छदि चली कुलटा सम विभ्वम-मर दिपावती ई । 
इवसाति इतावरी घायरी सो सरिता चदि सिधु को धावती ई" 


४२ गद्य-ऊसुमावलौ 


वे ही कवि ““काग्मीर सुखमा” मे प्रकृति का वर्णन कैसे 
सदर शब्दों मे करते ईै-- 


“प्रकृति इहां एकात्त॒वैठि निज रूप सवारति। 
पल पल्ल पलटति भेस उअनिफ़ छि चिन छिन धारति । 
विमल-ग्रवु-सर सुकुल मर्ह अुखनिव निहार्ति। 
प्रपनी छनि पै मोहि प्राप हौ तन मन बारति। 
सजति, सजावति, सरसति, रसति, दरसति प्यारी 1 
वरि सराहति भाग पाय सुटि चित्ता सारी। 
विहरति निविध-विक्लास-भरी जोन के मद्‌ सनि। 
ललकति, किलति, पुलकति, निरति, धि्कति बनि ठनि । 
मधुर मजु विपुल छटा दलिरकति बन-दुजन । 
चितवति, रिभिवतति, रसति, चस्ति, युसकाति, हरति मन । 
| 9 ५ कषम 
 ह्धिमि सीनिन सो धिसो म्रद्विस॒डल यह रूरौ, 
सेहत द्रोनाकार सृषटि-सुखमा सुख परौ । 
बहु बिधि टेश्य श्रदृश्य कला-कौशल सों खाये । 
सरन निधि नैसु्भं मनर विधि दुगं बनायै 1" 
। कविवर बावू जगन्नाथदास “रत्नाकरः मरधट का बीभत्स 
पूर्णा वर्णन कंसा च्रच्छा करते 

“कर सुलगति कोड चिता कँ को जाति घु्ाई । 

एक॒ लगाई जाति एक की राव ॒वदाद॥ 


4 


रन 


कविता की कसौटी 


विबिध रग कौ उठति ञ्याल दटुर्भधनि महकपि । 
करहु चरथी सै चस्चदाति करैः दह दह्‌ दरति ॥ 
करट एकन दिव धरयो सतर तुस्तिं तह रायो ] 
परयो त्रय॒ श्रधजरयो करः कौ कर चायो) 
परह स्वान एक्क प्रस्यिखड कै चाटि विचोसव। 
कहँ कारी महि काक टोर स) ठकि टट ॥ 
ररह श्गाल् काठ तर अग पर ताक लगावत। 
कर छोड शव पर धैठि गिद्ध चट चो चलावत 1 
लह तहे" मुखना मास रुधि क्सि परत वगारे 1 
जिते तिव चटकं हाड सेत कर कर शव्रनारे। 
हेरहरात इक दिस पीपल कौ पेड पुरातन! 
लटकत जामे घट धने मारी के वासन ॥ 
वर्षा ऋतु ऊ काज प्रर ह लगत भयानक । 
.सरिता वत्ति सवेग कृरारे गिरत श्रचानकं॥ 


0 सृत कह सक करटः भिल्ली भनकारे । 


का-मडलौ क्रः अमद्गल मन्न उचारं 1" 


४३ 
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देमि बाबा ठीनदयाल भिरि ने चन्द्रमा पर कैसी श्रच्छी 
श्रन्योक्ति कही ₹ै-- 


भल्ल खग धारे जगत नाम कलकी जग। 
वड किया च मयद्क तुम सर्नागत फो त्याग 1 
सरनागत को व्याग कियो नहि यसे सह फे। 
लिये हये मे स्टो तजो र्हि कहे काट के ॥ 


(41 गय-कुसुमावली 


बरन दीनदयाल जाति मिस सो जस फैला 

ही हरि कौ मन सही करट नर पामर मैलेा | 

श्भूरे जदपि पियूसख तें हर्सेखर-त्रासीन । 

तदपि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन ॥ 

रही सुधाकर सखीन कदा दै जो जग बदत्त। 

फौत जगत बखने पाय न सुजान ग्रनदते ॥ 

वरै दीनदयाल चद रहौ दीन अधूरे । 

रीं लगि नदिं स्वाधीन कहा अगत ते पूरे ॥" 
इन उदाहःस्णो से यह प्रकट रै कि कवि ने पने श्रात्मादुभव 
से काम लिया है शरीर अपने प्रत्य ज्ञान को श्रपनी कपना, 
*, सवेदना श्रीर बुद्धि से रित करके एक एसा चिन्न उपर्थिव 
किया है जा मन पर पना प्रभावे डालफर भिन्न भिन्न रसो 
का सचार करता हुप्रा कविता के रूप को प्रत्यत्त उपस्थिते 
करता | इस प्रकार के ज्ञान श्चौर इसे निष्कपटतापूर्वक 
प्रकरे करने की पटुता को "कवि-कस्पना मे सत्यताः का नाम 
दिया जावा ह । परन्तु यह वति ध्यान मे रखनी चाहिए कि 
कवि कोवल उन्ही यातो को नहीं कहता, जिनका प्रत्यत्तीकर्णं 
घसकी इन्द्रियों फो होता है श्रथवा जा उसको मनोवेगो को 
उत्तेजित करती ई । वह इसके प्रागे बढ जाता है श्रौर श्रपनी 
कटपना से काम लेकर प्रकृति का एेसा वर्णन करवा दै जो 
यथपि विज्ञान के प्रविकृल नही होता, पर पग पग पर उसका 
भ्जसरण भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से, च्रपने विशेष 


कविता फी कसरी ४५ 


भाव से रजित करता है । क + कौ ग्रकति का कवितामय 
चित्रण क सकस है! = 


वैज्ञानिक बातों का उपयोग मी कवि श्रपने ठग प्र करता 
द। किसी वनस्थली कौ देख कर मन मे अनेक परफार दो भाव 
उत्पन्न होते है । ससार परिव्तनशील्ल है ) इस कारण 
वेनस्यली में जह पहले वृत्त थे, वरहो रथ खुला मैदान ह्यो गया 
है, जहाँ मैदान थे, षहँ पेड लग गये ई, जहां पले छोटो 
छोट नदियां वहती थो, वां श्रव सूखे नाते द, जां सुदर 
रे-रे मैदान ये, वरहो नदियां वहने लगी रई । इन वातो भें 
योडे ही समय मे परिवर्वैन हो जाता है, पर पाडा के नष्ट 
षो जानेया नये पाड कौ बनने बहुत ्रधिक समय लगता 
६। इसी भाव को कथि भवभूति ने रामचद्रजी फो यह से 
कसे भ्नच्ठे शब्दों मे कहनाया ₹-- 


< 56 ५सोाहव हो प्रथम जरं वै सरि खोत मजु 
; चहँ श्रव विषु पुकिन दरसावै हं । > ¬ () 
^ ८८ शिरो प्रथम विपिन के घनो मयो 
जहा घने सँ भव विरल दिपै है ॥ 
बहु दिन पाठं विपरीत चिद्ध देखन सो 
यह फडः भिन्न वन शक जिय श्राव ई | 
ज्य के उदां चै किन्तु श्रवल श्रचल दैरि 
पसो पचवटीः विखवास ये टाव द 4» 


४६ गय-कुसुमाव्रज्ञी 


इसी प्रकार गो्ामी वुलसीदासजी ने चिघकृट मे पय- 
सिनी नदी का वन किया है 
^“स्घुवर कहेड लखन भल घाट । 
करहु कत्र श्व ठाहर ठार ॥ 
लखन दीस परय उतर करारा 1. 
चहँ दिसि पिरेड धनुष जिमिनारा। 
नदी पनच सर सम दम्‌ दाना । 
~ सरल कुटुप॒ कलिसाउज नाना । 
(चित्रकूट जनु अचलं अहरौ । 
चुकड न घात मार सुट्भेरौ.॥ 
अस कदि लखन ठोव दिखरावा । 
यल विलोकि रघुवर मन भावा । 
इससे यह प्रकट होता है कि नाते का धटुषाकार रूप 
देखकर कति अपने विचारो कोरोकन सका शरीर वहु नाले 
का वणेन भूल कर अपने मावर के दिखाने मे, त्रपने विचारों को 
प्रकट करने मे लग गया ¡ अतएव यह्‌ कहना श्दुचित न 
होमा कि कवि के विवासे तथा भावों के क्लिए चा भ्रोर 
सामी पस्तु है, ॐ शयपि उसका उपयोतम का नु भद करने 
मे फवि की तान्रियो ही उसकौ सहायक हँ, तथापि वे वहीं 
जार्येग, जद श्रसुकरूल सामध्री उपस्थित द्ोगी श्रौर जह कति 
को अपनी कल्पना उत्तेलित करने तधा उस कल्पना फो येल्तने 
शूदने का पूरा श्रवकाश मिल सकेगा इससे यदह सिद्धवि 
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निकलता दै कि फवि जितना बडा होगा, वह उतना ही गभीर 
विचार करनेवाला, वच्च या दाशैनिरु हैगा ¡1 अवएव जितने 
नए विचार ससार म उत्पतन होगे या जितनी नई वैतानिक 
खोज होगौ, सव उसके लिये प्रावश्यक श्रौर मनोमुग्धकरारी 
दामी । सवरा प्रभाव उस पर पडेगा श्रौर सको वह श्रपने 
सचेमें टात्तने का उयोग करेगा। ग्युप्येोकौ श्राशा््रो, 
मनोर्थो, उदेश्ये। आदि पर इन विचारो या सोनो का भक्ता 
बुसा जो कड प्रमाब पडेगा, सव पर उसका ध्यान जायगा, 
पनीर चाषे बद श्रपनो ऊविता मे उना प्रत्यत उरलेग्म नं करे, 
पर पिर भी उसकी कविता किसी न किसी श्रौर सूदम से सूच्छ 
सैति पर उनसे प्रभावित हुए विना न रह सथगी । अतएव 
यह कना कि विन्नान की वातो से कवि का सब नही ह, 
उचित नदौ रै 1 वह उसे व्यापक प्रभाव से वच नही सकवा । 
यदि ऊवि दानिक विघाते का मटुप्य हमा, तो वह विज्ञान 
की घातोंका चिरोधकिएवबिना न रह सकेगा] आजकल 
जय कि नित्य नण श्राविष्कार र श्रचुसधानष्टो रहर श्रीर 
विचासें का चवडग सा चल रहा है, कविता धीर विज्ञान मे 
यदि छख विरोध दैस पड तो इसमे श्रारच्यै कौ ोई वात नदद 
रै विचा्ते के विकास स मनोवेग बुद्धि कं साथ साथ नही 
बने रते! वै पी रट जाते रै 1 इसका परिणाम यह हौवा 
है कि कवि साधास्णत पुराने विचारो का कट्टर पत्तपाती बना 
रहता ्ै। उसे नए उथा श्रपरिचिव विचाये से एक प्रकार 
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कीधृणासीहो जाती रै । ज्ञान याविद्या को मनोमेगो 
कोल्त्प मेँ परिवर्तित नेमे समय की मपेक्ता हेती ₹। 
यह काम सदसा नही हो सकता । श्रतएव किसी प्रतिभा- 
शाली कचि की एक वडी पहचान यह है कि वह इस परिवर्वन 
का श्रञुभव करे, उसकी शक्ति का ्रुमान करे श्रीर वैतानिक 
ज्ञान को ्राध्यास्मिक म्र्थं को सम कर.उसे चरिवाथे करने, 
मे सहायक हो । (~व व 

उपर जी कु कहा गया र, उससे यह वापर निकलेता 
है कि बह कवि जो दार्शनिक नहीं ३ ग्रयवा बह दार्शनिक जो 
कनि नही है, उन दोर्मोहीकोञस वाव का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाद्दिए कि जो छद सिद्धात वे स्थिर कस्ते दहो, श्रौर 
उसे सिद्धात के लिये जो कारण पे उपस्थिव करते हो वे दैनों 
ही ट नीव पर स्थित हों । इसमे सदेह नदीं फि कवि को 
द्मपनी कृपना का प्रयोग करने मे बहुत कु सखतन्त्रता दतती 
&ै। वह उसके द्वारा सैद्थैकी सृष्टि करके हम्म श्रानद 
का दद्रेक करना चाहता रै । पर ज्योही वहे उपदेश दैन में 
्रृत्त हता रै, त्योही हमे इख बात कौ श्रपेत्ता धौती है कि 
उसके उपदेश कोवलं भावना कोए श्राकषित करनेवाले श्चौर मन 
को पशं करमेबाले ही न हे, वे बुद्धि को मी सुट करे । 

िदी कान्य मेः इस प्रकार की स्वना का बाह्ल्य है। 
श्रन्येक्तियो को इसी प्रकार की रचना को ब्रतर्गत गिनना 
चाददिए 1 उपदेश देने की इस इच्छा ने दिदी सादित्य में 
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इतना उत्कट रूप धारण किया है कि कवियों को प्रारुतिक 
दए्यों के वणेन करसे मे भी इस प्रवृत्ति ने श्रपने परथ से शर्ट 
कर्‌ दिया ! गोस्रामी तुलतसीदासजी मेँ भी यह वात बहुत 
पाई जाती है । रामचरितमानस को किष्किधाकाड मे वर्पा 
शरोर रद्‌ का ओ वैन दिया है, वह इन ऋतुमो का प्राकृतिक 
वर्णनमे होकर उपदेश का भाडारहीगया रै) दो ही एक 
उदाहरण यथेष्ट होगे ।! यथा-- 

्दामिनि दमफ रही धन माही । 

सत्त की प्रति जथा धिर नाही 1" 

न्द्र नदौ भरि चली तराई । 

जस शेरे धन खल्ल वौराई। 

“उदिते श्रगस्त पथ जल सोपा । 

जिमि ज्लोभरि सोखदई सतपा । 

रुद घात सहै गिरि कैसे । 

खल छे वचन सत सह जैसे । 

उपदेश देने शरीर प्रकृति का व्ीन करने मे वडा प्रतर है । 
उपदेषा देना युस नरी, परु प्राङृविक वर्णन भ उसरी का वाटेल्य 
होमे से रस वर्णन का उरश नष्ट है जाता है। वपदेश देने 
पीर कविता मे दार्मनिर वातो के लाने मे उस वात कां ध्यान 
रखना चादिए कि वौ कर्पना मनमाना कामन करै पावें | 
जो वते दार्भनिक सिद्धीव कौ ई, जिनमें मनेविक्तान श्रादि शलो 
घौ धत्तम का समावेश 2, उन कवि श्रपनी कटपना के श्रयुसार 
4 
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जैसा चाद, वैसा रूप नहीं दे सकता । उन सिद्धावों फो सामने 
रखकर उनको श्रुकृल कटपना फो श्रपना कर्तव्य पालन करने 
में स्वतत्रता देना सर्वथा उपयुक्त होगा । श्रतएव यह वाच सिद्ध 
हुदै फि कवि-कस्पना मे विक्षान का स्थान सदायक का है, 
विरोधी याभत्रका नहीं | कवि प्रत्येक भ्रकार की सत्यता 
का उपयोग कर सकता ठै, यदि वह उसे सुदरता का रूप 
देकर कथिता के गुणों से विभूषित कर सके। एक विद्रान्‌ 
का कथन है कि ससार मे कोई ठेसा सत्य नहीं है जिसे मनुप्य 
जान सकता ह, पर जो कमिता क रूप मेँ उपर्थिते न किया 
जा सकता हा, चाहे वह प्रकृति क व्यापार का कोई चित्र हो, 
या बुद्धि कौ फो विभावना शो, या सानव-जीवन से सबध 
स्खनेवाली कोई घटना हा, या मनोविकार्यो का कोई तथ्य हो, 
या फो नैतिक भावना हौ या श्राभ्यात्मिक जगत्‌ की भत्तक 
हो} इनमें से कोद भी विषय कविता के रूप मे प्रदर्शित 
किया जा सकता है । आवश्यकता इतनी ही रै कि वह क्त 
पँद्रिय ज्ञान का विषयन हो, या बुद्धिका एक प्रत्यय मात्र 
नदो जिसका मनमे किसी प्रकार प्रहण ही जाय, कितु 
उसे उन स्थितियों से निकल्तकर, कल्पना दे सजीव मूतिमान्‌ 
रूप मे प्रतयत्त होना चाहिए । ईस प्रकार सजीव होकर वहं 
सटुष्य के रागो, भावों श्रौर मनोवेगो को ही उत्तेजित नहीं 
करता, कितु मलुप्य के सव भावो, इद्वियों चीर प्रवयवों मे 
एक श्रदूभुत प्रोत्साहन का सचार करता ₹ै 1 कवि-कर्पना 
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मेँ यही वात सत्यता कहल्लाती है जिसकी समता वैज्ञानिक 
सत्यता नह कर सकती । 
हम लिख चुके ई कि कवि फो किस प्रकार प्रफतति फा 
श्रटुसरण करना चाहिए शरैर अपने भावों को प्रकट करने मेँ 
कैसे उसके प्रतिरल न जाकर उसे प्रपना 
सहायफ़ वनाना चाहिए } अव हम 
यह विचार करना चाहते है कि कवि को मनेवेर्गो के साथ 
प्रकृति का समध किस प्रकार का होता है शरीर उसे किस प्रकार 
प्रकृति फो श्रपने काम मे लाना चाहिए । भिन्न भिन्न कवियो 
मे प्रटृति-दशेन से उतसन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार कं होते ई। 
छ कियो को प्रकृति वह निर्मल, सहज श्रौर सच्छ श्रानद 
देनेबाली रोती है जो समी साधारण मटुष्य उसके दशैन शरीर 
ससर्ग मात्र से उठते ह, जैसा कि पडते श्रयोभ्यासिह उपाध्याय 
ते अपने *धप्रियप्रवास के आ्रारम्भ मे वर्णन किया रै- 
श्दिवस का प्रवसान समीप था 
गगन था कुल लोहित हो चकला । 
तरु-भरिखा पर थी म्व राजती 
कमल्तिनी कुल-वल्लभ कौ प्रभा ] 
विपिन वीच विदगम-चद का 
कलन निनाद विवर्धित था र्द्रा । 
ध्वनिमयी विविघा विहगावली 
उड रही नभमडल स्य थी ॥ 


कविता च्रीर प्रकृति 
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धिक श्नौर हुई नभ-ल्ालिमा 
दश दिशा श्रनुरजित हो गई} 
सकल्त-पाद्प-पुज-हरीतिमा 
अरुणिमा विनिमण्जित सी हई ॥ 
भलकने पु्तिनो पर भी लगी 
गगन के त्त कौ वह ॒क्षालिमा । 
सरितश्च सर के जल में पडी 
प्ररुगाता चरति ही रमणीय थी 11" 
इस प्रकार कं वर्णन मं भ्यान देने की बातत इतनी ष्टी रहै 
कि कवि को प्रति का जैसा रूप दिखा दे रहा हो, उसे वह 
यैसा ही श्रपनी भापा मे चित्रित करे, उसे, श्रपने भावों शरीर, 
विचार्यो से रज्ति करने का ध्यान न रहे शरीर न वह्‌ उससे 
किसी प्रकार के सिद्धांत या उपदेश निकालते का उद्योग करे । 
पसे वर्णन बहत कम देखने मे श्रते ई । इनसे श्रानद का 
घद्रेक प्रतिबिवितत होकर नही उत्पन्न होता, किठु वह सीपे, 
चिना किसी श्राधार या श्राश्रय के उसन्न होता ई । 
दूसरे प्रकार के कवि ्रकृति से वह श्रानद पाने को इच्छुक 
होते हैजो उन्हे इन्रियो हाया प्राप्न दौ सक्ता है। पेसै 
फवियों को प्रकृति की श्रोर आप्यात्मिक. या गूढ भावनान्रों 
से देखने कौ श्नावश्यकता नदी दती । उन्हें उन भावनाभ्रो 
से कोई योजन नही होवा जो किसी चिन्वनशीज् प्रास्मा को 
सष्ुर््रो का वाह्य रूप देखकर उनमें श्रत भावों के विचार 
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से उत्प होती ह] उन्हे ते प्राछृतिक घुदरता फा श्रलुमवे 
करने भर से ही भ्रानद मिलता रै ध्रीर उसे प्रदर्शित करने भें 
ही वे अपना कर्तव्यपालन ससमते र । श्रियप्रवासः में पंडित 
श्रयेन्यासिह उपाध्याय ने पेसा वर्णन दिया ईै-- 
“न्ञोनी लनी सकल लति वायु मे मद डोली । 
प्यारी प्यारी स्ललित लहर भावजा मेँ विराजं । 
सोमे कीसी फलित किरणें मेदिनी मर इट } 
कूलो ऊजो छुसुमित वनां क्यारिरयो ज्योति फली ॥* 
उत्तएयमचरित मे क्तव का बणीन भी इसी प्रकार का दे-- 
किचत कोप के कारणस 
जिर श्रानन मरौप अनूपम सोहै । 
राजनि सिजनि को धलु लै 
जुग छरनि मजु टकोरत जे ३ ॥ 
चचल्त पच सिखनि किये 
बरसावत सैन पै वान विमेरै। 
चूड र्यो रन रग महा 
यह वालक वीर वतावहु को र 1” 
तीसरे प्रकारके कविवर जो कविता में प्रकृतिको नाना 
रूपों फा प्रयोग केवल उपमा या उदाहरण कै रूप से करते ई 1 
उनकी उपमार्प प्राय प्रति ही से ल्ली जाती तु, जैसे पयार 
का रहना--“िन्जु छटा सी टा यै चटी सुकटादनि घालि 
कटा करती है > इस प्रकार कौ कविता वहुतव मिलती रै 1 
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पद पद पर इसके उदाहरण भरे पडे ई} इस सबध में 
विचारले कौ वात केवल इतनी ही द कि कपि ने एसे प्राकृतिक 
उदाहरण फो श्रमुचितं उपयोग ते चरीं किया है । 

कविता मे प्रकृति फे प्रयोग का चौथा प्रकार उसे मलुष्यों 
क मनेवेगों या कायौ की करीडास्थली कौ भोति काममे ल्लाना 
है । निस प्रकार किसी एतिहासिक घटना याः चित्र के{ श्रंकितः 
करम में चिध्रकार पले धटनास्थल का एक स्थूल चित्र श्रकित 
करके तव उसमे अस्य घटना को चित्रिव करता है, उसी प्रकार 
कवि मदुप्य के क्रिया-स्लार्पो का वर्णन करम के पूवं उसकी 
क्रियात्तेत्र के प्राकृपिक दृश्य का वर्णन करवा र ! इसके लिए 
कमी कवि किसी रथान का श्चौर कमी किसी समय का वर्णन 
करता है, परौर इसके अनतर वह श्रपने सुल्य विपथ पर श्राकर्‌ 
श्रपनी कविता के उदेशं की म्रीर श्रमसर होता र । कथानक को 
लिखने मे इस प्रकार प्रकृति फा प्रयोग ॒विशोपव किया जावा 
है। इस सवध मे ध्यान स्खने की बावे यही है कि प्राकृतिक 
दृश्य को वर्णन में मस्त होकर कवि करीं श्रपने सुख्य तिषय को 
न भूल जायश्नौर उस देश्य के वर्णन को श्रावश्यक्ता से 
रथिक विस्टेत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे । 

प्रति क प्रयोग का पाँचवाँ प्रकार ब र॑ जिसमे केवल 
भराक्रतिक दृश्य का वर्णन दी सख्य विष्य होता है । इसमें 
वह सहायक या साधक काः स्थान न ग्रहण करके खय यख्य 
या प्रधान स्थाने यहण करत्ता है शरीर उसमें मवुष्य श्रादि का 
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वंन केवल भरति को चित्र को पूण करने के लिये दिया जात्ता 
दै। रेते प्राकृतिक वर्णनां मे ऋतुत्रों का वर्णन या किसी 
बनस्यली श्रादि का बैन गिनाया जा सक्वा रै। रहिदी में 
पट्‌-मतुश्रो के वशन बहत श्रधिक ई, परतु उनमें ऋतुश्नो फा 
वर्णन करने की अपेद्ा नायक या नायिका कं भावों को प्रदर्शित 
करने का ही विशोप उद्योग किया गया है, प्रछति की छटा 
प्रदर्शित करने की नोर बहुत कम ध्यान दिया गया ई । 
इनवो प्रतिरकत प्रकृति का वर्णन कवि कौ मनोद्त्तिथों, 
भावनाश्रो या विचारों पर वटव छक निर्मर रहता रै । की 
सो बेह उसमे शर के प्रनिवार्य नियमे का म्रनुभव करता रै 
करटी वह्‌ उसमें बरसा, श्रसदिष्णएवा, कठोरता भ्नादि फा प्रत्यत्त 
दर्शन करता रै श्रीर कठी उसमें सदाुभूष्ति, सदकारिवा शरीर 
श्राष्यात्मिकता फो पत्त्वों का साक्तात्‌ रूप देखता दहं । प्रकृति 
को ये भिन्न भिन्न भावना श्रीर रूप कवि के स्वभाव धो श्राश्रित 
रहे ई । सारांश यह ई कि वह प्रति मे अपने स्वभाव का 
प्रतियिव दढता ₹ै श्चीर उसे उसो रूप मे देखकर प्रपते भनो- 
वुकृल उसका बणैन करता ६ । 
श्रवण्व यह सिद्धा निङलवा ई फि फविवा मे ण्क पेली 
शाक्तिः रै जिससे वह शृद्िय-गेचर सद्य, मानवी जगच्‌ फो 
ऋअनुमवे तथा भ्ररुसि फे नाना रूपो फो 
श्राध्यास्मिफ भाव को हमारे सामने 
उपशयित फरती दै । कविता कं प्रभाव मे म इस श्रुमूति 


स्थिता री व्यजन शनि 
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से चंचित रह जाते है। हम सासारिक व्यापारं मे तते 
व्यप्र र्ते ह कि कविता की इस शक्ति के सपादन भँ श्रसमथै 
हेते ह। सच्चा कवि वही रै जिसमे वस्तु कौ इद्रिय- 
गोचर सौंदर्य श्रौर उनऊ त्राध्यास्मिक माव को समभेने श्रौर 
अनुभव करने को पूरौ शक्ति हे, श्रीर जो छख वद देखा या 
प्मलुभव करता हा, उसे इस प्रकरार से व्यक्त करे जिससे हमारी 
कत्पनाए" श्चीर भावनाः भी उत्तेजित हकर हमे उसौ कौ 
भोति देखने, समभे शरीर श्रचुमवे करने मे "समर्थं कर दें । 
प्रतएव कवि दमे ङ कात के लिये सासारिक व्यापारौ मको 
च्यय्रता सै निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत्‌ की सुदता शरीर 
मत्योहस्वा को ओर श्राकर्पिदठ करता ₹ श्रौर हमारे सामने 
एक एेसौ नियि रख देता है जिसे दम मित्य प्रति कौ भभटो 
वधा सासारिकं स्माथसाधन फे व्यवसायो सें स्न सहने फो 
कारश आसं के रहते भी दैखने मे, काना फे रहते भी सुनने 
मे श्रीर्‌ हदय को रहते भी अरलुभव करने मै त्रसमथै हेते ६1 
कबि दै्रीय सृष्टि का रहस्य समभने मँ समथ होता 

किसी सुदरः श्रौर रमणीय स्थल को हम देखते ई श्रीर श्रागे 
वट जपते रै \ एक वार नरद परनेक वार पेखः हेवा है! पर्‌ 
चिकार को आसे उसको सुंदरता को चट वाड लेती ई 
श्रीर्‌ वद उसे विनरिद कर देवा ई। उस चित्र कौ देखफर 

हमारा ध्यान भी उस द्य कुर. सनोर श्राकर्षित देवा दै 


~ थ 


ष्म उसको सुरदा कृ म मे समर्थं हतै ई 
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दसौ प्रकार कबि भी ससार की वस्नुम्नां कौ मनोहरता शरीर 
सुदरता क श्रपनो सूम दष्ट से देखता शरीर उनक्रा आध्या- 
त्क भाव समकर हसे उनफा ज्ञान श्रपनी मनोहारिणी श्रीर्‌ 
ल्लित्त भाषा मे कराता है। तव हम भी उफी सुदरता श्र 
मनोहरता सम्रभने लगते ई श्रीर उसके श्र्यात्मिक भाव फी 
मरोर आकर्षित होते र । इस प्रकार कवि हमें कंबल वच्तुश्रो 
की सुदरता का हौ भाव प्रदान नर्तौ करता, वर्क हमें इस 
येग्य मी वना देता हे कि टम कवि री दिव्यदृष्टि फी सहायतां 
से जीवन की भिन्न पितर श्रवस्या्नो को देख शरीर समश सकें 
तथा कवि कौ अलोफिफ शक्ति का सख्य श्रदुभव कर सरे । 
इस प्रकार फविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न प्रवस्थाग्रों 
से सयध स्थापित करती रै श्रौर अपनो क्रीडा फो किये एेसै 
विषयो को चुन क्तेती ₹जो सुगमवा 
सेउसे अपना कर्सन्य पालन करने में 
सदायतां देवे ई । इस विचारसे 
भ्रस्येक प्रकार फी कविवा, यौ तक कि तुच्छ से लुच्छ विपये 
पर भी फी गई कविता, जिसे कचि ्रपनो शक्ति से मनोहारिणी 
यना लेता दै, श्रपने भाव को चस्ाथे करती श्रीर्‌ श्रपना महत्व 
प्रदर्शित करती है। परतु यदि कविता कल्पना शरीर मनो- 
वेगो को रूप मेः जोन की व्याख्या ₹, तो उसके गस्वविफ 
मदत की कसौटी उस शक्ति का महत्व र॑ ओ वद जीवन के 
मदत्वपृशं शरीर स्वायो विपये के वर्णन मे--रेसौ वस्नुष्रो फो 


कवियों ॐ मत्व 
का श्रादेश 
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से, वचित रह जाते है। हम ससारिक व्यापारौ मे इतने 
व्यग्र रहते हँ कि कविता को इस पक्ति फ संपादन मे श्रसमर्थं 
देते है। सचा कवि वदी र जिसमे वस्त्रो के इद्विय- 
गोचर स्मौदर्य श्रौर उनके प्राण्यात्मिक भाव को समभने श्रीर्‌ 
्रलुभव करने की पूण शक्ति हो, श्रौर जो छु वह दैखता या 
श्रतुभवे करता हा, उसे इस प्रकार-से व्यक्त करे जिससे हमारी 
कर्पनाए' श्चौर भावनापं भी उत्तेजित होकर ह्मे उसी कौ 
भोति देखने, समभने शरैर अनुभव करने मेँ समर्थं कर दे । 
मरतेएव कवि हमें कुख काल के लिये सांसारिक व्यापारो कौ 
ञ्यग्रता से निनृत्त करको हमारा ध्यान जगत्‌ फो सुद्रषा श्रैर 
मनोहरा को श्रोर श्रारर्थित करवा है श्चौर हमारे सामने 
एक एेसी निधि स्प देता दै जिसे हम नित्य प्रति कौ कमटो 
तथा संसारिक स्वाथेसाधन के व्यवसायों मे मन्न सहने के 
कारण ब्रं के रहते भी देखने मे, कानों फे रहते भी सुनने 
मरौर हृदय के रहते भी ग्रलुभव करने में श्रसमथे हेते ई। 
कवि इशवरीय सृष्टि का रहस्य समने मेँ समथै होवा ईै। 
किसी श्ुदर श्चौर रमणीय स्यल को हम देखते ह शरीर ्रागे 
वटर जाते ह] एक वार सही अनेक बार एेसा हेता है। पर 
चिकार को श्रांखे यसो सुदर्ता को चट ताड लेती ह 
शरीर वह उसे चिवि कर दता! उस चिन्न को देखकर 
हमारा ध्यान मी उस रय कौ ओओ ्राकर्पिते होता रै श्रौर 
हम उसको सुदता का अलुभव करने मेँ समर्थं होते है । 


कविता की करीरी +. > 


उनका सत्वे स्थापित हुभ्रा ३ । आर्नल्ड का कहना है 
कि कविता सचयुच जीवन की श्रालोचना ₹ै, ग्रीर कवि का 
मन्त्र इसी मे है कि वह श्रपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन- 
व्यवहार मे इस प्रकार करे कि बह सैदर्यै का श्रनुभन काके 
प्रभावे उत्पन्न करने मँ समथ हौ । सदाचार श्रौर नीति की 
तिं धर्म-सप्रदायो, मव मर्ततरो तथा भिन्न भिन्न पथों श्रादि 
फेदह्ताध भें पड़ जाने से प्राय सकुचित श्रर नीरस ह 
जाती र] कभी कभी उनका बिरोध करने या उनसर उपैत्ता 
क्रमे मे भी कवितां चरितायै होती है 1 कविवा द्वारा 
प्रदर्शित होने पर उन चातो के प्रपिपादित विषय फा भ्यान 
स॒ करफे उनके रूपसोष्ठव शरीर उनकी भनेहारिता 
पर हो हम सुग हो जातेईं । सदाचार श्रीर नीतिके 
विरोध, तथा उनकी उपेत्ता या उनके रभाव से कपिता की 
प्रगट नही हो सकती, क्योकि सदाचार श्रीर्‌ नीति कौ 
याते जीवन से भिन्न नी हो सकती । उनका विरोध करना 
जीवन का विरोध करना है, उनङी उपेच्ता करला जीवन की 
उपेच्ता करना है श्चैषर उनके श्रमाव से सतुष्ट हना जीबन फो 
नीरस वना दैना रै । श्रवएव हमें यदह मानने मे सकोच न 
फरना चाद्दिण कि कति का महल उसके प्रतिपाद्य विपय, उसके 
विचार, उसके धर्मभाव शीर उसके भ्रमाव पर्‌ ग्रवज्षमित रददता 
दै कोई मनुष्य तम सफ श्रेष्ठ कवि नदी हो सक्ता, जय 
सक यह श्रच्दरा चतत्वदर्णी मी सदा । पर इसका घात्पयै यद 


^ 
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वर्णेन मे जिना सवधं हमारे विशे श्रतुभवों शौर श्रयुराग- 
विराग सै होता है--प्रदर्शित करती रै । कविता भी एक 
कला रै, श्रवएव उसकी परीन्ता भी उस कला के पुण्य शरीर 
उपकारसेही होनी चादिए। साथ ही यह वात भी भ्यान 
मे रसनी चादिए कि काण्य-कल्ला अत्मा की बाद्य मूच है। 
वह्‌ विचार श्चीर भावो कौ वाहक है, यैर जितना ही वह 
श्रारमा के विचारी श्रौर भावो को प्रकट करती दै, उतना ही 
उसका महत्त्व वता र । इसका यह श्राय नष्ठीं कि कविता 
फा उश केवल श्रानद का उद्रेक करना है। यतो सभी 
कला्रो का उदेश है, रीर कविता इसका पवाद नहा । हमारे 
करने का तात्पर्य इतना ही रै कि उस श्रानद्‌ की मात्रा विषय 
की उपयुक्ता श्रौर उसके प्रतिपादन को रीति पर श्राश्रिव रहती 
है। ङ लोग कद वैठे ई कि किसी कला का ग्रादर इस 
लिए होना चादिए फि वह एक कला है, इसलिए नीं कि 
वह श्रानदं का उद्रेक करने मे समर्थं हाती है । फेसे सिद्धा का 
प्रतिपादन तेवेही लोग करते र जिनमें कला-कौशल का 
नैपुण्य नाममात्र को ही हिता है, या्ोवा दी नहीं । बडे 
बडे कविय ने इस सिद्धात को उपेत्ता की ट्ट से ही देसा र । 
उमल्लोगों काते यही कना है कि कविता जीवन से, जीवन 
की ध्रीर जीवन के लिये ₹। इसी भावको केकर उन्देने 
कवित्रा को है 1 जीवन का भाव समने मीर उसकी व्याख्या 
करने मे जिस शक्ति का परिचय वे दे सक ई, उसी के श्रहुसार 
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उसको नैतिक शक्ति का ओर उसकी प्रमावोत्पादकता का 
श्राधित र । कविता का विचार करने के लिये हमे कवि पर, 
उसकं च्यकित्व-पर, उसके सासारिक व पर, उसकी ^ 
जीवन की ज्याख्या पर, उसको विशेषता पर करना 
चादिए । उसकी कविता के सौदयं श्रीर उसकी काव्य-रल्ला 
की कुशलता पर हम चाद कितने ही सुग्ध क्यो नहो, पर 
मे कविता के सिद्धात-सवधी इन विचारों कौ श्रवद्ेलनान 
करली चाहिए । 


६० गय-कुसुमावलली 


नही है कि प्रतिभाशाली कवि के लिये यह श्रावश्यक है कि 
वह श्रे धमै-भाव को प्रत्यक्तरूप से प्रकट करे, नीति श्रौर 
सदाचार के उपदेश देने का उदेश अपने सन्थुसख रपक्रर 
कविता करने वैठे । यह कार्यं तो फिसी उपदेशक या धार्भिक 
नेताका है । कविका काम रित्ता दैनांश्चोर पथ-प्रद्भक 
हेन महीं है । उसका काम तो उत्तेजित करना, सजीव 
८५““करना,. _उच्छवसित्‌ कसना, शक्तिसपन्न फरना प्रर प्रसन्न करना 
है! कमित के सवधे इन बातो के कदापि न भूलना 
चाहिए । वाच्िक-सिद्धांतां की नीव पर कविता कां प्रासादं 
खडा करना त्याज्य नदीं र । ध्यान कंवल इस वाव का रहनां 
चाहिएकि एेसा करने मे कविता कहीं अपने शुर्णो से विहीन 
न हो जाय, श्रपनी सुदस्ता, अपनी मनोहरता न खे यैठे । 
भते ही उपदेण दिया जाय, सदाचार कौ वाते करी जार्ये, नीति 
का भावे हदय-पटल्ञ प्रर जमाया जाय, पर कविता की सुदरता 
श्रीर मनोहारिवा का नाश करके यह सव न किया जाय, 
नहीं सो कनिता कविता न रह जायगी, सूखे उपदेश मत्र रह 
जर्येगे। दार्शनिक भक्ते ही ऋ्रपने दर्शनशाख की वाति कहे, 
पर कल्पना श्रौर मनोवेगो क रूप मेँ कहे, सुदरवापूरवक के, 
मनोहारिणी सक्तियो को भीतर भरकर कषे, साराश यदह कि 
कविता के रूप मे कह । 
अत्व यह सिद्धात निकलता है कि कवि का महव, 
उसके विषय की महन्ता का, उकं विचारे कौ गदनता का, 
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श्रपने सहज, सुचारु शरैर मनोशुग्धकारी रूप को धारण नही 
करः सरता, चाह उसमे बाहरी सज-धज या वनावट-सजावट 
कितनी ही श्रधिक शरीर कितनो ही ्रच्छी क्यो न हा। 
इन तीनों तत्न का परस्पर बडा धनिष्ठ सवध ह ध्र कान्य 
मे इनका एेसा सभिश्रण हा जाता है कि इनका विश्लेषण 
फरके इन्दे ्रलग श्रल्लग करना कठिन ही नरी, एक प्रकार 
से श्रसभव मी है] प्राय देखने मे म्राताहैकिण्क ही पदाथ 
को देखने पर मन मे विचार, कल्पना तथा मनोषेगों कौ एक 
माध "उत्पत्ति होती ₹ै। यद्यपि ये तीनों बते सिन्न भिन्न मान- 
सिक त्रियाश्रों के व्यापारा के भिन्न भिन्नरूपरं पर क्यं 
एक की समाप्ति हकर दूसरे सा त्रारभ हाता है श्रथवा उनको 
उत्पत्ति का क्रम फिस प्रकार ₹, इसरा निरीय करना शरीर 
एक विभाजक रेखा सीचफर उनकी सोमा निर्धारिव 
करना श्रसभव है 1 
कुद विद्वानों का मच है कि इन तीनों वचो फो श्रपिरिक 
एक चौथा तत्त्व मानना भी श्रावश्यक ₹ । उनका कना रै 
कि कविया लेखक की सामो कैसी दही उत्तम कर्योनदहो 
शरीर उसके भाव, विचार श्रीर कपना चाद किवनी दी परि- 
पक श्रीर्‌ अरदूभुत क्यो न हो, जय सक उसकी सि में रूप- 
सीदं नदीं प्रायेगा, जव तक वह श्रपनी सामगो को पेसा 
रूपन दै सकेगा जो श्ननुक्रम, सौव प्रौर प्रमवोत्पादकवा फो 
सिद्धवि ष श्रदुकृल हो, तव तक उसकी छवि काच्य न फला 
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प्रनेक विद्वान सा मतर कि सव श्रकार के कोज्यो में 
जीवन-व्यापार के निरीत्तण द्राण जिस सचित सामग्री को 
कवि अपने कौशल फी सहायता से काव्य- 
कला का रूप देता है वह बुद्धि-वेसव, 
कलपना-तस्व शरीर रागात्मक-तततव की श्रि रहती रै । वुद्धि- 
तव से अभिप्राय उन विचारों से रहै जिन्हे कोर लेखक या 
कवि श्रपने विपय के प्रतिपादन मे प्रयुक्तं करता श्रौर प्रपनी 
ति मे अभिव्यक्तं करता है ¡ कल्पना-तत्तव से श्रभिप्राय मन 
भे किसी विपय का चित्र मकि करने की शक्तिसे है, जिसे 
कति या क्ञेखकः प्रपनी कृति मे प्रदर्धित करके पाठकों के हदय- 
चक्तु क सम्मुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है । रागात्मक तत्त्व से अभिप्राय उन भानोंसे दै 
जिनको कवि या ज्ेखक्त का काव्य-विषय स्वय उसके हदय मे 
छत्पनन करता शरीर जिनका चहु अपनी छृतिद्वास अपने पाठकों 
कौ हदय मे सचार करना चाहता डे! ये तीनों वत्त्व सब 
प्रकार के कान्य के, चाहे बह कविता हा, चाहे गय कान्य 
द, प्राधार, प्राण या व्रतरात्मा ह । इनक विना कान्य 


फाव्य के तत्व 
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षने भावो, विचारो श्रौर्‌ कल्पना्रों केः दूसरे पर प्रकट 
करना चाहता है शरीर दूस के भावो, विचारो शरीर कसप- 
साश्रों फो खय जानना चाहवा है! सारांश यह रै कि 
मलुष्य-समाज में भावो, विचारों शरीर कट्पना्नां फा वितनिमय 
नित्य प्रति हता रहता है । भावो, विचारो श्रौर कल्पनां 
का यही विनिमय ससार के साहित्य का मूल है । इसी श्राषार 
पर साहित्य का प्रासाद संड़ा होता है। जिस जाति का 
यह प्रासाद जितना ही मनेहर, चिस्टृव श्चौर भन्य होगा, 
जद जाति उतनी' ही उन्नद मानी जायगी । इसके रतिरिति 
चमे श्रापस षो नित्य षे व्यवत्ार में कमी दूस को सममाना, 
कभी उन्हें ्रपने पत्त में करना शरीर कभी प्रसन्न करना पडता 
1 यदि बे शक्तियाँ ्रपने स्वाभाविक रूप भें वर्वैमान 
म होतो मनुर्यो फे सब काम रुक जार्यं । सादित्यथाख फा 
काम इन्दी शक्तियों को परिमार्जिंव श्चौर उत्तेजित करके चन्दे 
श्रथिक उपयोगी वनाना दै 1 श्रवएवब यह स्पष्ट हुश्रा कि भाव, 
विचार शरीर कल्पना ठे हममे चैसमिंक श्रवस्या में वर्तमान 
स्हती ३, शरीर साथी न्द न्यक्त करने फी स्वाभातिक 
शक्ति भी हमनें सदती दै । प्रव यदि उष शक्तियो षडा 
कर, सस्छव ध्मर्‌ उन्नत करफ, दम उसका उपयोग कर सकेता 
छन भावो, विचायं शरीर कस्पनाग्नो के द्वार दम ससार षो 
स्ञान-माडार फी वृद्धि करके उसका हुत कु उपकार फर 
सकते ह 1 इसी शकि फो साहित्य मे रली कदत ह । 
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सकेगी । श्रतएव चौथा वत्र र्था रचना-चमत्कार भी 
नितात भ्रावश्यक ₹ । 

ए्वना-चमत्कार का दूसरा नाम शीली) किसी कनि 
या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांश का प्रयोग, वाक्यो की 

भली का खूप वनाबट शरीर उनी ध्वनि श्रादि का 

नाम दही शौनीरै। किसी किसी को 

मत से शैली विचारो का परिधान है । पर यह ठीक नही, 
क्योकि परिधान का शरीर से श्रलग शरैर निज का भ्रस्विल्र 
दता है, उनकी उस्र व्यक्ति से भिन्न स्थिति हती ई। 
जैसे मनुष्य से विचार ब्रलग नहीं हो सक्ते, वैसेही 
उन विचारो को व्यजित करने का टग भी उनसे प्रग नहीं 
षो सकता । शरतएन शैली को विचारो का परिधान न 
कहकर उनका बाह्य श्रौर प्रव्यक्त रूप कहना बहुत क्ल 
सगद होगा, श्रथवा उसे भाया कां व्यक्तिगत प्रयोग फनां 
भी.ःटीक हौगा। 

कविता की ग्र्रात्मा का हम विशेष रूप सै विवेचन करः 
चुफ ई । श्रव उसके वाह्य या प्रत्यत्त रूप घो विषय मे भी ङु 
विचार करल प्रावश्यकः ह, क्योकि माव, विचार श्मौर कट्पना 
यदि हमारे दी मन मेः उत्पन्न होकर लीन दौ जार्ये, तो सार 
को उससे कोई लाम न ्ो श्नीर हमारा जीवन व्यय हौ लाय । 
मुप्य समाज मेँ रहना चाहता दहै । वह उसका शग ₹ । 
उप्त मै उसके जीवन श्रोर कर्वल्यका साफल्यं ई । चद 
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प्रयुक्त करने के कौशल फो ही शीली का मूल वरव सममःना 
चादिए । प्राय देखने मेंप्नावारहै किजिन लेखको कौ 
ल्ेखन-रीलौ प्रौढ नहीं है, जो श्रमी श्रपने साहित्यिक जीवन 
की प्रारभिक श्रवस्थामे ष्ठी र, उनी कृतियो में शब्दो का 
वाहृल्य श्चौर भारो तधा विचार्यो रादि कौ न्यूनवा रहती है । 
ज्यो ज्यों उना अरलुमव बढता जाता है श्रौर उनमें लेसन- 
शक्ति कौ बृद्धि हेती जाती ₹ै, त्यों त्यों उनमें शब्दो कौ 
कमो श्रीर भावों फी बृद्धि होती जातो ₹ । मध्यावस्था में 
प्राय शब्दो श्रौर भावो आदि में समानताश्रा जाती र श्चीर 
प्रौढावस्था मे भावों कौ श्रधिक्ता तथा शब्दों की कमी स्पष्ट 
देख पडती रै । उस समय पेसा जान पडवा रै कि माना 
शब्द द्चीर भावों में होड लगी हई ₹ । दोनों कवि या, 
लेखक की कृति मेँ अग्रसर होकर प्रधान स्थान ग्रहण करने 
के लिए उत्पुकदहो रषेद। परस दौड मे शब्द पीले 
पड जाते ई द्रीर भाव त्रागे निकल जाते दह] एक ही भाव 
को लिए श्रनेफ शाब्द मिल्लने लगते रै श्रैषर लेखक या कवि 
उपयुक्त शब्दो कौ ग्रहण करने, सूद्म से सूत भावों कौ 
परदर्भित करने श्चौर थोडे मे बौ बडी गम्मीर श्रौर भाव- 
पूगी वाते कने मे समथ हेता है ! श्रतएव प्रारम्भिक श्मवस्था 
भं प्राय शरब्दाडयर ही अधिक दैप पडता ई! उस समय 
सेयर के पने भावोंकोा स्पष्ट करने फे लिए श्रनेक शब्दों 
खा खाज खेजकर लाना शरीर सजाना पड़ता, रै ! इससे 


द गद्य-करसुमावली 


हम कह चुके है किं सतुष्य को प्राय. दृखसे कौ सम- 
साना, किसी कायै में प्रवृत्त कराना श्रथवा सन्न करना 
पडता ६ । ये तीनों काम मनुष्य कौ भिन्न भिन्न तीन मानः 
सिक शक्तये से सम्बन्ध रखते हँ । सममन या समान 
युद्धि का काम है, प्रवृत्त होना या करना सक्त्य का काम ६ 
शरीरः प्रसन्न करना या होना भार्यो का काम द । परन्तु प्रवृ 
करते या होरे मे बुद्धि श्रौर भाव दोनो सखरायक हेत ईै। 
इन्दौ के प्रभाव से दम सूकृत्पनशक्ति के! मनोनीत रूप देनेमे 
समथ होते ई । बुद्धि की सद्दायता से हम किसी बातका 
घण, कथन या प्रतिपादन करते ह, शरोर मार्वो कौ सद्वायत्ता 
से काल्यो की स्वना कर मनुष्य फा समस्त ससार से रागास्मक 
सबन्ध स्थापि कस्ते ईै। इसलिए शैली कौ विरोपता इसी 
घाव र्मे होती है कि मयुप्य के ऊपर कष हए तीनों कामो को 
पूरा करने के किए हस श्रपनी भाषा को, श्रपने भावो, विचासों 
रीर कस्पनाग्नों को अधिकाधिक प्रभावशाली वना सकें । 
इसयो लिए यद् श्रावश्यक रै कि हम इस चावे फा विचार करें 
कि यह भ्रभाव केसे उत्पन्न हो सकता है 1 
क रेसे माक शब्द-समूहो का नाम है जो एक धिष 
करम सै व्यवस्थित हकर हमारे मन की घात दूसरे के मने 
शब्दो का मष्टस्य चक प्टवाने भ व व 
भ्मावितत करने मे समथ हेते ई श्रव- 
एव भाषा का मूल श्राधारः शब्द र जिन्हे उपयुक्त रीचिसे 
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कवि या लेखक फे लिए शब्द््‌-माडार का महव किवता 
्रधिक दै, यह इसी से समभ लेना चादिए कि यूरोप में 
साहित्यालोचरको ने बडे बडे कवियों शौर लेखो द्वारा प्रयुक्त 
श्दों की गिनती तक कर डा रै श्रौर उससे बे उनके पांित्य 
फी थाह लेते ₹। हमारे यहां इस शरोर श्रभी ध्यान नरी 
गया दहै। परतु जब्र तकपेसान ष्टो, ठव तकर उनके भ्व 
का व्यजने करने की शक्ति शरीर उसके ठगफे श्राधारपर ही 
वमे उनके विषय में श्रपने सिद्धति स्थिर करने हगे। दम 
किसी कनि या लेखक फे रथ को ध्यानपूर्वकं पठटकर इस बाव 
का पता लगा सकते ई कि उसकी शक्ति कौस है, उसने शब्दों 
फा वौसा प्रयोग कियाद श्रीर्‌ इस कायै मे बह कहां तक 
दूसरों से बढ गया या पीडे रह गया ₹ै ¡ इसी प्रकार हम 
यदह भी सज ही भें जान सकते र कि किस प्रकार क भाव 
प्रकट करने मे कौन करां तक चृतुकायै॑हुश्रा रै। यष 
भ्रनुमान करना कि सब विषयों पर लिखने के लिए सवके 
पास यथेष्ट शब्द्-सामग्रो होगी, उचित नहा होगा । सव 
मदुष्यों का स्वभाव एक सा नही हेता श्रौर न उनकी रुचि 
ही एक सी होती ३ । इस अवस्था मे यदह श्राणा करना कि 
सबमें खय विपरा पर प्रपने भाव प्रकट करने की एक सी 
शक्ति देगी, जान यूम कर अपने को भ्रम मे डालना होगा 1 
ससार मे हमको रुचि-वैचित्य का निरतर सा्तात्कार दौवा 
रहता दै, धर इसी रुचिवैचिव्य के कारण लोगो के विचार 


पु 
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` प्राय स्वाभाविकता की कमी हो जाती इ श्रीर शब्दांकी छरा 
मे भी वैसी मनोदरवा नहीं देख पडती । एक ही वाद नेक 
भ्रकार्‌ के शब्दों श्रौर वाक्यों मे घुभा-फिरा कर कनी पडती ६ 
परे प्रीढावस्था से ये सब बाते नही रद जाती । वहां तो एक 
शब्द के भी घटाने बढाने फी जगह नहीं रही । जे लेखक 
था कवि विाव्यसनी नहीं होते, जिन्हे श्रपने विचारो को प्रौढ 
करने को अवसर नहीं मिलता, या जिनकी उस श्रोर प्टृत्ति नहीं 
हती, उनमें यह्‌ दोष अन्त सक वर्तमान रहता है शरीर उनकी 
छृति वाग्ाहुस्य से भरी रदती है । इसलिए लेखकों था कवियों 
को श्दो के चुनाव पर बहव ण्यान देना वा्िंए ¡ उपयुक्त 
.अ्दों का प्रयोग सवसे श्रावश्यक वाव ₹ै, श्रीर्‌ इस गुणको 
्रतिप्रादित करने मे छन्दं दत्तचित्त रदेना चाहिए । ईइस कायै 
सें स्मरण-ाक्ति बहुत सददायता देवी है! शन्दौ के प्राधार पर 
ष्टी उत्तम कान्य-र्वना द्रौ सकती दै । इस नपि पर यह सुन्दर 
प्रासाद खडा किया जा सकता ट 1 अरवएव यदह श्रावश्यक चो 
नहीं बल्कि निवार्य भी है कि कति या लेखक को शब्द-भांडार 
बहव चुर हो श्रौर उसे इस वाच का भक्ती भांति स्मरण रहै 
कि मेरे भांडार में कौन कौन से रन कहाँ सखे है, जिसमें भरयो- 
जम पड़ते ही वह उन रत्नो को निकाज्ञ सके । फेसा गदहो 
कि उनको दूने मे दी उसे बहुत सा समय नष्ट करना पडे शरोर 
उच मेँ ऋूठे था कांचिदीन र्नो को श्यर-उधर से मेंगनी 
ममि कर श्रपना काम चलाना पडे। 


शालौ का मर 


२ 


करना चाहिए क्रि किसी बाक्य में शब्द किख प्रकार सजाए 
गये  श्रीर उनको वाक्य-रूपी माल्ञा मे चुनकर मयने मेँ कंसा 
कौगल दिखाया गया दे । = १ 5 

हमारे यहां शब्दो मे शक्ति, गुणं श्रीर इत्ति ये तीन बातें 
मानी गई ै। परतु यह स्मरण रखना चारिए किस्य 
शरब्द छद भी सामथ्यै नहीं रखते) सार्थक होने पर भी गराष्दं 
जन तकर वाक्यो भें पिरोए नरह जावे, तब तफ न तो उनकी 
शक्ति ही प्रादुर्भूत होती रै, न उनके गुण ही स्पष्ट होते ईैव्मैर 
मेवे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न ररने भे ही समथ होते 
द । उनमे शक्ति या गुण श्रादि के श्रवू्ित रहते हए भी 
उनमें विरोपता, मदस्य, सामथ्यै या प्रभाव का प्राटुर्माव 
कवले वाक्यो में सुचार कूप से उनके सजाए जाने परद्ी 
होता दे] श्रतएव रम हम वाक्यों क चिचार के साथ ही इनक्ता 
भी विचार करेगे 1 

शौली मे विवेचन सें वाक्य का स्थान बडे मह का ई । 
रचना शैली में इन्दौ पर निर्भर रहकर पूय पूरा फरौरल्त 
दिखाया जा सकवारहैश्रौर दसी में इनकी विशोपता श्ननुभूत 
सले सक्ती ३। इस सवध में सवसे पत्ती चात जिस पर 
हमे विचार करना चादिए, शन्दो का उपयुक्त प्रयोग है 1 
जजक्त भाव य विचार के हम प्रयट कस्मा चाद्ते ई, ठीक 
उसी को प्रत्यत्त करनेवाे शब्दों का हमे उपयोग करना चाहिए । 
तिना सच समने शू शुः, यत 
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शरीर भाव मी भिन्न होते ई] श्रवएव जिसकी जिस बावे 
अधिक रुचि होगी, उसी के विषय मे वहे श्रधिक सोचे विचारेगा 
शरीर भ्रपने भावों वथा विचा को श्रधिक स्पष्टता श्रीर्‌ सुग-~ 
म॑ता से प्रकट कर सफेगा। इसी कारण उस विषय से सवथ 
रसेनेवाला उसका शब्द-माडार भी अधिक पूरी श्रौर विष्ट 
होगा । पर इतना हेते हुए भी शर्ब्दो क प्रयोग की शक्ति 
केबत्त रचि पर निर्भर नदीं हो सकती । सचि इस कार्य मेँ 
सहायक अवश्य हतो सकती है, पर केवल उसी पर मरोला 
करने से शब्दों के प्रयोग करने की शक्ति नहीं श्रां सकती 
यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन ले श्रौर उन्हे गिने हुए 
सी, दो सै शब्द देकर ग्रपनो अपनी रुचि के ्रलुसार श्रपने 
ही चुने हए विषयों के सवष मे ग्रपने अपने भावों तथा विचारो , 
को प्रकट करने के लिए कहे, तो ठम दैखेगे कि सामप्री कौ 
समानता होने पर भी उनर्मेसेटरण्क काढ निराला ह। 
यदि. ष्क मे निचारोंकी गभीरता, भावों की मनोहरता तथा 
` भाषा का उपयुक्त गद्रन है, ते दुसरे मे विचा की निस्सारता 
भो कौ अरोचकता शरैर भाषा की शिथिलता टै, शीषर तीसरे 
में आवो शनैर विवासो की मरोर से ठदासीनत्ता तथ! वाम्ब्ादुल्य 
की ही निशेपवा टं । इसोल्ए केवल प्रयुक्त शब्दों की सख्या 
से ही किसी को पाडित्य कौ थाह लेना श्रवुचिव शरीर असगत | 
ष्ोमा। उन शब्दों के प्रयोगकोढग पर विचारे करा भी 
निर्वाति म्नावश्यक रै} श्र्थोत्‌ हमें इस वात का भौ विवेचन 


1 


1 
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अशा मेँ फा “वह” है । पले के जितमे त्रश है, वे प्रतिम 
वाक्याश फे सहायक मात्र ई । ये हमारेश्रथे या भाष की 
पुष्टि मात्र करते ई श्रीर पटठमेवाले था सुननेवासै में उत्कटा 
उत्पन्न रके उसके ण्यान को प्रतं तक आकर्षित करते हष 
“८2पृसमे एक प्रकार की जिज्ञासा.उस्पन्न करते ई । यह ॒पटतै .; 
द्वी कि वाहे हम किसी दरि से विचार करः हम यह जानमे 
कौ लिए उत्सुक हो जाते ई कि रेखक या वक्ता क्या कना 
चाहता है । दूसरे वाक्य को पठते ही वह हमारी भजिह्ञासा 
यो सङ्ुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य चात पर रिथर करता ' 
श्रा सूल भाव को जानने क लिए हमारी उत्सुकता फ विशेष 
आघत कर देता है! अतिम वाक्यांश को पठते ही इमास 
सोप हो जाता रै श्रौर लेखक का भाव हमारे मन पर स्पष्ट 
्रकितहा जाता रै! रेसे वाक्य पटठमेवाज्ञे फ ध्यान को 
श्राकरित कर्के उसे सुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को तीता 
देने तथा श्रावर्यक प्रमाव उत्पन्न करने मे समथ हैते ई । 
दूसरी वाव जो वाक्यों की सवना में ध्यान दैने योग्य रै, 
वह शदो का सघटन तथा भाषा की प्रौढता है । वाक्यो मै 
दन दोनो गुणो का हाना भी प्रावश्यक है । यदि किसी बाक्य 
भे सघटन का रभाव दहा, यदि एक वाक्या कहकर उसे सम~ 
्ाने या स्पष्ट करने के लिए श्रनेक देसे छोटे चोरे शब्द 
समूहा का प्रयोग किया जाय जो श्रधिकतर विशोषणास्मक -> ` 
की उन कीरे कोटे वारस्याशों की भूलभुलदयो मे स॒ख्य 
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सुदता को नष्ट करवा श्रीर्‌ लेखक के शब्द-भाडार की 
श्रपूर्ण॑ता ्रथवा उसकी सावधानी प्रकट करता रै । श्रव 
एव षास्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का चुनाव बडे ष्यान 
शरोर विवेचन सै करना चाहिए 

इसके ्रनवर हरमे इस बात पर ध्यान देनां चादिए कि 
वाक्यों की रचना किस प्रकार से दौ । वैयाकरणो ने वाक्यो 
कछ श्रनेक प्रकार बताए हैश्चौर उनकी 
रीतयो तथा शुद्धि प्रादि पर भी विचार 
किया र । पर हमे वैयाकरण की रि से वाक्यो पर विचार 
नदद करना रै । हमे वो यह देखना ई कि हम किस प्रकार 
वाक्यो की रचना श्रौर प्रयोग करके श्रधिक से अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकते ई । इस प्रयोजन फे लिए सवसे प्रधिक 
च्छा वाक्य बह होता है जिसे हम वाक्योच्चय कह 
सकते ह शरीर जिसमे तव तक श्रथ स्पष्ट नहीं होवा, जव तक 
वह वाक्य समाप्त नहीं हो जाता। हम उदाहरण देकर इस 
बात को स्पष्ट करगे । नीचे लिखा वाक्य इसका श्रच्छा 
उदाहरण रै-- 

ध्वा हम किसी इष्टि से विचार करर, हमारे सव करटो 
छा ग्रत यदि किसी बात सेहो सकता, तो बह केवल 


स्वराज्य से ।" 
इस बाक्य का प्रधान श्रम “वह फेवल्ल स्वराज्य से ( हो 


सका दै), दै, जो सवके ष्टेत भें श्रावा दहै! इस प्रतिम 


वाक्यों की विशेपत्ता 
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भव कोः भूलकर श्चौर किसी दूसरे गौण भाव फो लेकर 
श्रामे दौड चवा ₹ शरीर श्रपने वाक्यों मेः परस्पर सवध 
स्थापित करने कौ श्रोर कु भी ध्यान नहीं देता 1 इस भारी 
दोप से वचने हीमे लाभ ३ । 

जव किमी वाक्य फे वाक्यांश एकसे रूप श्रीर्‌ साकार 
के रोते रै, उव उन्दै समोकरत वाक्य कदते ई । इन समी ^ 
कृत्‌ वाक्यो फी समरूपत्ता या तो व्याकरण के श्रसुसार ठनफी 
चनविट से होती रै श्रवा शब्दों फे उच्चारण या अवधारण ^~ 
पर निर्भर रहती ₹। इन वास्याणो का ग्रथ भिन्न होता दै 
शीर शब्द भी प्राय भिन्नही होतेह)! उसे स्पष्ट फरनेको 
ल्लिए हम एक उदाहरण देते ईै-- 

“चाहे हमारी निदा हा चाहे स्तुति, चाहे हमारी श्राज दी) 
"मृत्यु हो चाहे हम शरभो वस्सो जीए, चारे हमें लचमी स्वीकार 
करः चाहे हमारा सारा जोवन दारिदरयमय हो जाय, परन्तु जो 
चव हमने धारण किया ई उससे हम कमी विचलिव न हगे ॥ 

इस प्रकार के वाक्यो का प्रभाव दो प्रफार्‌ से पडता ६-- 
-एक तो जम वाक्ये कीणे मला किसी ण्क ही प्रणाली पर 
यना जाती षै, तव बट हमारी स्मरण-शक्ति को सहायता 
पर््वाती रै श्रार एक से वाक्याशों की श्रादृत्ति मन फो प्रमा- 
वि करतो ईै, श्रीर्‌ जव दमे यह जान कते ई फति भिन्रभिनन 
वाक्या्भो मे किस्त चात मे समानता रं, तव हमे केवल उनो 
विभिन्नता का ही ध्यान रना आवश्यक हाता ई । प्रवध-र्चना 
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आय लप्र साहो जायगा, शरैर वह वाक्य अपनी जटिला , के 
कारण पठनेनाले को निरत्ादित कर उसकी जिज्ञासा को 
मद कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन न कर सकेगा। 
अतएव एसे वाक्यो छे प्रयोग से वचना चादिए । साय दही 
इस बात का भी ध्यान रखना चादिए कि वाक्यो्य बहुद बडे 
तथा षवे न हौ । उनके बहुत श्रधिक विस्तार से सघटना- 
तमक रुणो का नाग हे जाता ₹ैश्ैर वे मनोरजक हीने कं 
बदले श्ररुचिकर हो जाते रै! वाक्यों की क्षवाई या निस्तार 
ही कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यह सो लेखक 
ॐ अभ्यास, कोशल श्रौर सप्त्रुद्धि पर निर्भर है! पर 
{तना श्रवश्य कहा जा सकता रै किलेय या भाषण के विपय 
ङ ्राधार पर इस सीमा को निर्धारित करना उचिते होगा । 
मो विषय जटिल अथवर दुर्बोध रहो, उनके किए खेटे ब्रोटे 
क गो का प्रयोग ही सर्वधा बाह्धनीय रै! सरल शरीर 
दबो विषयों के क्लिए थदि वाक्य ग्रपे्ाकृव कु डे भी हो, 
मी उनसे उतनौ हानि नही होती । करई लेखकों मे यह 
ढृत्ति देखने मेँ श्राती ई कि मे जान वूम्करः श्रपने वाक्यो कौ 
चेस्ृच श्रीर्‌ जटिल बनाते ३ श्रीर उन्हं प्रनावश्य़ वाक्याशों 
से लाद चलते | इसक्रा परिणाम यद रोता ह कि पठने- 
वाक्ते ऊव जाते ई श्चीर प्राय लेखक सय इस वात को भूं 
जाता है कि किस सख्य भाव को केकर मने अपना वाक्य 
च्रारभश्याथा। पएेसे वाक्ये समाप्र होते दी वेह ल्य 
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धाते पर हम धिक जोर देना चाहते ई श्रीर उसका प्रयोग 
चसे होना चाहिए ! साधारण नियम यह रै कि जिस षाव 
श्रर जोर देना रो, वह वाक्य फो श्रादि श्रथ रत भें रली 
जाय। श्रादि में रखने से वह पदे ही ध्यान को त्राकर्पिव 
करती रै श्चौर रतं भें र्नेसे स्छतिमें श्रधिक काल क 
ठद्दर सकती है । मभ्य का स्थान साधारण शरैर श्रप्रधान धावं 
कं लिए साड देना चादिए । इस नियम का पाल्तन प्रस्तावना 
या उपस्रहार फे रूप मँ श्राए इए वाक्यो मे नहीं देना चादिए 
अवधारण फा श्रादि या प्रत में स्थान देने से वाक्य में सवा 
आ जाती है श्रीर बह ज्लालित्य-गुण से सपन हो जाता है। 
जैसा कि हम पहले सकेव कर चुके है, हमारे यहां शब्दों 
-फी शक्ति तीन प्रकार फी मानी गई ₹ईै--त्रमिषा, लक्तणा श्वर 
द्यजना । वास्तव मे ये शर्ब्दो की शक्तियाँ 
नही रै, कितु उनके श्र्थो कोभेद ईै। 
इस कारण इनका महत्व वाक्यों मेँ रही देख पडवा है । जव 
सक शाच्द स्वतत् रहते ई, भर्थाच्‌ किसी वाक्य या वाक्यांश के 
ग नहीं बन जति, तब वरु उनका कोई निश्चित या सवैसम्मत 
अर्थे दी लिया जातारै, परन्तु वाक्यों मे पिरोए जाने पर 
उनका श्रै ्रवस्थालुकूल बाच्य, लच्त्य या व्यग्य हौ जावा ड । 
जिन शदो का एक दही श्रं होवा ई, उनके सवध मेँ सो दोव 
शलदा शीर ज्यजना शक्छ्यिं का ही उपयोग देख पडता दै, पर 
जहाँ एकं शाब्द के कई श्रथ एते है, वहाँ अभिधा शक्ति द्वारा 
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का येह साधारण नियम है कि यदि दो वस्त्रो मेँ समानता 
दिखाई जाय, तो रचना मे भी उनको समान ही स्थान मिलना 
चादिए 1 समीछरत वाक्य द्वारा रचना के इस सिद्धवि का 
पालन बड सुगमता से हौ सकता ह । 
खसीषत वास्य का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उतपन्न करता है । समरूप बास्यो द्वारा भिन्न माव 
को प्रदिव करने से मन को आनद प्राप्न हाता रै शरैर कुठ 
कुल संगोते के लय सुर फा सा श्रतुमव होने लगवादै। 
जव एक वाक्याश द्वारा मिनन परतु साथ ही नवीन भाव का 
उद्रोधने कराया जावा है. तब हमारे सानद श्नौर विस्मय की 
मात्रा बढ जाती है । जैसं यदि हम यह कर कि ध्यह श्रशक्य 
ता रै पर सभव नही" अथवा यह्‌ कठिन तेए दै पर श्रशक्य 
सर्ही" ते यहाँ श्रशक्यः श्रौर “असमवः तथा (किन श्रौर 
श्प्रशक्यः फे सयोग से बक्यांश में एक प्रकार फी विशेषता 
श्माजाती है जे हमारे श्मानद श्चौर विस्मयका कारण हती 
है । इसी प्रकार कौ यदि हम श्रौर परिमार्जिंत करके पोबल 
दै शब्दौ को वाक्याशों मे भिन भिन्न स्यानदे दे, जैसे 
धुम्दारा कहनः विश्वसनीय है पर श्रसत्य नही शरीर उसका 
कना ्रसत्य ₹ पर अ्रविश्वसनीय महीः तो त्राक्या्तं कौ 
सुदरवा, अनददायिता शौर भी यढ जाती द 
सास्यां मे सबसे अधिक ध्यान सपने कौ वस्तु श्रतधारण फा 
सस्थान ई, श्रधात्‌ इस बात का ध्याने रखना ह कि वाक्य मेँ किस 
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फलौ सकल मनकामना, लूटयो अगणित चैन । 

प्रा श्रचै हरि रूप सखि, भये प्रफुित नैन ॥ 

इस देहेमे फलो, लुट्यो, श्रचै रौर भये प्रफुल्रिव-ये शव्द 
रचारणीय ह । साधारणव वृत्त फलते ई, भौपिक पदार्थ 
नदे जा सकष है, पेय पदाथे का म्राचमन किया जा सकता षै 
रीर फल प्रुलचित (विकसित) होते है, पर यहाँ मनोकामना 
का फलना ( पू होना ) चैन का लूटना ( उपभोग करना ), 
हरि रूप का -अचबना ( दशन ररा } धीर नैन का प्रफुलित 
हिना (देखना) कहा गया है यहं ये सव शब्द न्नपनी। 
तणा शत्ति के कारण भिन्न भित्र मर्थ देते है । इस णब्द- 
शक्ति के श्रनेक भेद श्रौर उपभेद माने गये ई । विस्तार-भय से 
इनफा वन हमे स्ाडना पडता दै । 

तीसरी शक्ति व्यजना है जिससे शब्द या शब्द समूद फो 
वाच्यार्थ श्रयवा लक्त्यायै से भिन्न रथै की प्रसीति रोतो रै, 
श्र्थात्‌ जिससे साधारण अथै का छोडकर किसी विभोष श्रथ 
छा वोध हाता रै। जैसे यदि कोई मवुप्य किसी दृसरे से कदे 
कि, तुम्हारे भह से शठत्ता भलक रदी 8” शरोर इसका उत्तर 
बह यह दे कि शुभ आज दी जान पडा कि मेयार्युह्‌ दर्षण दैः 
त इससे यदह भाव निकला कि तुमने पने मुंह का मेरे दर्पण- 
रूपी सेह में प्रसिविव देखकर शदता की भलक देख ली, इससे 
चास्तव मेँ सुमने श्रपनी ही प्रविच्छायः देखी ₹ै श्र्थात्‌ तुम्दीं शर 
हो, मै नही । इसकं भी नेक भेद श्रौर उपभेद माने गये है 1 
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अभिप्रेत श्रे को ग्रहण किया जाता रै । शब्द्‌ को सुनते हं 
यदि उसके श्रथ का बोध हो जाय, तौ यह उसकी अभिधा 
शक्ति का कायै हुद्रा, पर शब्द के अनेक श्रं हो सक्ते है 
इसलिए जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही अर्थं 
को सूचित करता है, उसे श्रभिथा शक्ति कहते रह । इसका 
निणैय कि करां किस शब्द का क्या अ्रथै है, सयोग, वियोग, 
„.साहच्ै, विरोध, अरथः कु छक) चिद, सामथ्यै, प्रचित्य, 

देशवल्त, काल-मेद र स्वर-मेद से किया श्वी १" 
मरु मे जीवने दूरि द, कहने से मरुभूमि के कारण यहाँ 
(जीवनः का म्र कवल पानी ही किया जाता दै, दूसरा न 1 
अतएव यद्र जीवन कां श्रथ "पानीः उस्र शब्द की अभिधा 
शक्ति से ज्लगाया गया! जीं शब्द के रथान या युख्य अर्थे 
को त्येटकर किसी दृसरे रथै की इसलिए कल्पना करनी 
पड़ती है कि किसी वाक्य मे उसको सगति वैरे, वहाँ शब्द 
की लक्तणा शक्ति से काम क्लेना पडा रै । जैसे-- 

श्मग ग्गं नग जगसगत्‌, दीपशिखा सी देह । 

दिथा बटाये ह रहै, बडा उजेरो गेह। 

यद्र क्दारे क र्य ॑श्द्धि करनाः या (धिक करयाः 
आनने से दोहे का भाव स्पष्ट नदीं होचा, शरीर दिया बढाने 
से सुहदाबिरे का अर्थं धिया बुानाः करने से दोषे मं चम- 
त्कार आ जावा है| एक दूस्लरा उदाहरणं देकर इस भाव 
कतो श्र सी स्पष्ट कर दैना उचित होगा 1 
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रीतियोँ--वैदभौ, गौड शरीर पांचाल्ती-मानो गई र। इन 
सीति के नाम दैशभागों के नामो पर ई । इससे जान पड़ता 
रै कि उन उन देशमागों कं कवियों ने णक एक ढग का विशेष 
रूप से अनुकरण किया है, श्रवएव उन्दी फे श्राधार पर यै 
नाम भी रख दिये गये ह} माधुर्य गुण क लिये मधुरा वृत्ति 
शरीर वैदभां रोति, श्रोज गुण फे लिये परपा वृत्ति शरीर नडी 
रीति वथा प्रसाद गुण के लिये प्रौढा इत्ति श्रौर पांचाली रीति 
श्रावश्यफ मानी गई है } शर्दो में किन किन वर्णो कषे प्रयोगं 
सेकौीन सी वृत्ति होती ₹ैश्रीर पदों या वाक्यों मे समासो 
की न्यूनता या श्रधिकता के विचार से कौन सी रीति होती ई, 
दुस्तका भौ विवेचन किया गया ₹ै । इन्हीं तीनों बातोफा 
विवेचन दमारे भारतीय सिद्धांतों फे ब्रनुसार रचना शैली मे 
किया गया है । पर यहां यह बात न भूलनी चादिए कि 
देमारां साहित्य-भाढार पद्य में है 1 गय कातो श्रमी ्रारभिक 
काल हही समना चाहिए ! इसलिये गद्य फी शली कफो 
चिचार से श्रभी मारे यहाँ विवेचन री नही श्ना है । भरपना 
कोड विष ठगन होने छ कारण श्नीर श्रंगरेजी फा पठन 
पाठन ्रधिक होने से हमारे गथ पर अंगरेनो भाषा की गय 
शैली फा षटुत धिक प्रभाव पड रहा है, शीर यह एक प्रकार 
से प्रमिवायै भी ₹ 1 इसी कारण हममे पक्त गरे 
सिद्धातो फे श्रसुकृ्त श्दों शीषर वाक्यों के सवथ भे विचार 
किया रै श्रीर फिर श्रपने मारतोय सिद्धावों का इल्लेख किया 
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हमारे शाख्ियेों ने यह निश्चय किया रै कि सर्वोत्तम 
वाक्य वही रै जिसमें व्यम्याथे रहवा है, क्योकि सवसे ग्रधिक 
चमत्कार इसौ फं द्वारा श्रा सकता है । पर्विमी विद्रानी मे 
ज्यग्य को एक प्रकार का ग्रलकार माना है, शरीर हमारे यहां 
ता इसे श्रनेक भेद तथा उपमेद करके इस ब्रलकार का बडा 
-विस्वार किया गया रै! सारांश यदी ई कि हमारे यहां श्द 
ची शक्तियों का विवरण देकर परते उनको वाक्ये भें विशेषदा 
उत्प करनेवाल्ला माना शरैर फिर श्रलकारों मे उलकौ गणना 
करव उन्हें रसे का उत्कर्यं बडानेवाले कहा है। हमारे यहाँ 
कान्यो को ्रनेक गुण भी माने गये रै शरीर उन्हें “प्रधान रस 
का उत्कर्षं बढानेवाले रसधममै कहा रै। कल्यो मेरसोंकी 
प्रधानतां हीने श्रौर उन्ही के श्नाधार पर समस्त साहित्यिक 
सृष्टि फी रचना हने के कारण सब बातो मे रसे का सवध 
हे जाता है। परर वास्तवे ये गुण शब्दों सै शीर उनके 
द्वारा वाक्यो से सर्वध रखते ई । 

यतो हमारे शाखिरये ने अपनी विस्तारप्रियता श्रौर 
श्रेणी-विभाग की कुशलता के कारण कई गुण माने ह, पर 
सख्य गुण तीन हहौ कहे गये ह, यथा माधुर्य, श्रोज शरीर 
प्रसाद । इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिए शब्दं की 
बनाबट के मी तोन प्रकार करे गये ह, भिन्द वृत्ति कहते है । 
ये बरत्तियो, णो के श्रलुसार ही, मघुखा, पर्षा श्चोरं प्रौढा ह । 
इन्दी गुणो फे धार पर पद या वाक्य-स्वनां कीभी वोन 


शैली फा मदक छे 


परलु जिस प्रकार वाक्यो को विचार फो श्रनतेर गुण, 
रीति श्रादि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार श्रलकारों 
के सवध में मी विवेचन करना भ्नावेश्यक 
है । जिस प्रकार प्रामूषण शरीर की 
भोभा बढ़ा देते ई, उसी प्रकार श्रलकार भी भाषा कते सदय 
की यद्धि करते, उसके उत्केपं फो बढते श्रोार रस, भाव प्रादि 
छा. उत्तेजित फरते दर । इन्दे शब्द श्रौर श्रथ का प्ररिथिर ८⁄८; 
"धर्म. रहा रै, क्योकि जैसे भूषणो फे बिना मी शरीरकी 
नैसर्गिक शोमा वनी रदती ३, उसी प्रकार प्रलषकार को न रहने 
पर भी शब्द श्रीर्‌ र्थ की सहज सुदरता, मधुरता श्रादि बेनी 
रहती रै । हम पद्दले लिख चुके है कि वाक्यों की श्रवरात्मा 
शरीर वाह्याल्कारो मे वडा भेदरै, दोनों फो एक मानना 
प्रथा एक को दृस्रे का स्थानापन्न करना कान्य के मर्मको 
न जानकर उसे नष्ट करना दै । कार्यो में भाव, विचार ्चीर 
करपना उसकी तरात्मा को सुख्य स्वरूप कहे गये है श्रीर 
वास्तव मे कान्य को महत्ता इन्दी के कारण प्रतिपादित पथा 
ल्यजिव होकर स्थिरता धारण करती है । अररु कार इस महत्ता 
को बढा सकती ह, उसे ग्रधिक सुदर शरैर मनोहर वना सकते 
है, परन्तु भाव, विचार तथा कटपना का स्थान अ्रदण नदीं कर 
सते श्रौर न उनके श्राधिपत्य का विनाशि करफे उनरे स्थान 
फे श्रधिकारी हौ सक्ते है । हेम भावो, विचारो तथ 
करपनाश्रा को कन्य-एज्य फे श्रधिकारौ कद सकते है श्रौर 


शलकरिं फा स्थान 
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६ । गुणों के सबधर्मेएक नौर बात का निर्देश कर देना 
आवश्यक है । रसो कौ प्रधानवा फो कारण हमारे शालयो 
ने यह भी वताया है फि माधुय गुण शगार कर्ण श्रीर्‌ गौर 
रस को, श्रोज गुण वीर बीभत्स श्रौर रौद्र रस को, शरीर 
प्रसाद गुण सव रसो को विशेष प्रसार से परिपुष्ट ऊरता दै । 
पर्‌ विपोष विणेष प्रसगों के उपरिथत होमे पर इनमे छल परि- 
बर्हन भीहोजाता है; जैसे शगार रस का पोपक मधु 
गुण माना गया रहै, पर यदि नायक धीरोदेप्त या निशाचर 
हो, प्रथा अवस्था विशेष मेँ कुद्ध॒या उत्तेजित हौ गया हो, 
तो उसके कथन या भाषण मे प्नोज गुण रोना प्रावश्यक शरीर 
प्रानददायक दोगा । इसौ प्रकार रौद्र, वीर रादि रसो कौ 
परिपुष्टि क लिये गौडी रीति का श्रनुसरण बा्नोय फा गय! 
द, पर श्रमिनय मे वडे वड़े समामों की वाक्य रचना से दर्शकों 
मे अरुचि उत्पन्न होने की बहुत सभावना है । जिस वाव कं 
समभने मे उन्हे कठिनता रोगी, उससे चमत होकर 
प्रलौकिर च्नानद्‌ का प्राप्त करना उनफ़रे लिये कठिन ही नर्द, 
छक प्रकार से सभव प्तौ जायगा | पेते अवसरो पर नियत 
सिद्धातत क प्रपिकूल स्वना करना कोई देप नहीं माना जावा, 
बल्कि लेखक या कवि की कुशल्लता सधा विचन्तगता का 
ही घो रोता ई । । 

हम शब्दों श्चैर वाक्यो फ विषय मे सतप मे लिख चुफे। 
अव पदो के सयध मेः कु विवेचन करना आवश्यक ई । 
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प्रावश्यकता पडती है , श्रतएव इसमे स्राभाविकवा का बहुत 
कुछ नाश दहो जाता है] शेष श्नीरे यमक मे बहुत थोडा 
भेद ईै। जहां एक शव्द अनेक श्रथ दै, वहाँ श्लेष शरीर 
जहाँ एक शाब्द अनेक वार्‌ प्रवे श्चौर साथ ही भिन्न भिन्न श्रथ 
भी दे, वदँ यमक श्रलकार होता है। श्रनुपरास में स्वरो पो 
भिन्न रहते हए भो सदश वर्णो का कई बार प्रयोग होता है 
करीं व्यजन श्रापस मे वार वार मिल जात ई, करीं व्यजनो का 
एक प्रकार से एक वार साम्य श्रथवा अनेक प्रकार से कई धार 
साम्य रोता 1 पद को श्र में श्रानेवाज्े ससर व्यजनो का 
साम्य भी श्रुप्रास के रौ श्रतर्मत माना जाता ई । जहाँ एक 
अभिप्राय से फे हए वाक्य को किसी दूसरे श्रथ मे लगा 
दिया जाता ₹, वहां वक्रोक्ति अकार होवा टै । इन सवके 
बडे ही सूतम शरोर श्रनेक उपभेद किष गए है, पर इनका 
तत्व यहौ दै कि वर्णो की मैरी, सयोग या -आटृत्ति कं कारण 
शब्दो मे जा चमत्कार म्राजाता है, उसे ही अलकार माना 
गया ह । श्र्थालकारों की सस्याका ता ठिकाना ही नहीं 
है। ये श्रलकार कट्पना क द्वारा बुद्धि क प्रभावित करते 
ड, प्रतएव इनक सूदम विचार मे बुद्धि के त्वो का विचार 
श्रावेश्यक हो जाता ₹ै। हमारी म्रज्ात्मक शक्छियां तीन 
मित्त भिन्न रूपो से हमें प्रभावित करती ई, ्र्थात्‌ साम्य 
विरोध श्चैर सान्निभ्य से 1. ,जयु समान पदायै हमारे भ्यान 


न्न्य से 
को प्राकर्पिव करते. है तये उनकी समानठा का भाव हमारे 
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अलंकारो के उनके पारिपाशर्वक का स्थान दे सकते है । 
दुर्भाग्यवश हमारी हिदी कविता में इस बात का ध्याने न रखकर 
श्रलकासे को ही सव छु मान क्िया गया ई, शरीर लोगों 
ने उन्दी के पठन-पाठन तथा विवेचन को कविता का स्वल 
सम रखा है । हमारा यह तात्प नही दै कि ्रलकार 
श्रत्यव हेव .तथा तुच्छ शरैर इसलिए सर्वथा त्याज्य है । हम 
कोवलल यह बताना चाहते ई कि उनका स्थान गौण रै शौर चन्द 
श्मपने श्रधिकार की सीमा के श्रदर ही रखकर श्रमना कौशल 
दिखाने का श्रवसर देना चाददिए, दूसयो फो विशेष महर के 
श्रधिकार का श्रपहरण करने मे उन्दं किसी प्रकार की सहायता 
महीं देनी चादिए । 

हम कड चुके है कि लकार शब्द श्चीर श्रै के श्रत्थिर 
र्म है। इसी लिए श्रलकायो के दो मेद किए गए ह-एक 
शब्दालकार श्रीर दूसरा ग्र्थालकार । यदि कीं करी एक 
ही साथ दोनें प्रकार के अलकारश्रा जाते हँ वा उनको 
उभयालकार कौ सज्ञा_दी भाती ₹ै। शब्दालकार पाँच प्रकार 
फ माने जाते है ब्र्थात--वकरोक्ति, अयुप्रास, यमक,--शलेष 
श्मीर चित्र । चित्रालकार में शब्दों को निवधन से भिन्न भित्र 
प्रकार क चित्र बनाए जावे ई! केवल शर्ब्दो को किसी 
परालित क्रम से वैठाना ही इस श्रलकार का युख्य कर्म द। 
इसमे एक प्रकार का मानसिक कौल दिखाना पडता है । 
प्रय रेखा करने में शब्दों फा बहुत छख तोडने मसेडने की भी 
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सवर वर्णित विषय से होने के कारण इनकौ गणना श्रलकारयो 
मे नरी होनी चाहिए! हमारे यहाँ कुद लोर्गो मे श्रलकार्ये 
की सख्या घटाकर ६१ भी मानी रै, पर इनमे भी पक न्रलकार 
कते अनेक भेद तथा उपभेद आ मिले ई 1 साम्य, विरोध श्रौर 
साननिभ्य या तटस्थता फे विचार से दम इने ्रलकारो कौ सौनं 
श्रेणियो बना सतै ₹ै रौर उनमें फ उपभेदों को घटाकर श्रं- 
कारो को सल्या नियत कर सकते है । 

श्रव रमक केवल पद-विन्यास के सवध में कुछ विचार 
करना दहै। पदे से रमारा ता्ययै वाक्यों यो समूरोंसे। 
किसी विषय पर को धरय लिखने का 
विचार करते री पले उसके मुख्य मुख्य 
विभाग कर तियै जते ई, जां श्मागे चलकर परिच्छेदोंया 
श्मध्यायो के रूष भें प्रकट होते र । एक एक श्र्याय में मुख्य 
विषय के प्रधान प्रधान श्रर्शो का प्रतिपादन किया जाता ई! 
इख सध मे ध्यान रखने को वात इतनी हौ ईै कि परिच्छेदं 
का निश्वय इस प्रसार से किया जाय कि सुल्य विष्य कौ प्रधान 
प्रधान चति एक एक परिव्छिद में भ्रा ज्ये, उनकी प्राच्त्ति 
करने फी श्रावश्यरता न पडे श्रीरनवे एक दूसरे फो श्रसि- 
च्याप् करें! रेखाकर स्तेने से सव परिच्छेद एक दृसरे से 
सवद्ध जाम पदमे ध्र प्रतिपादित विषय को दयगम करने मँ 
सुगमवा दोग । परिष्डिदो में प्रधान विष्यो को श्रनेफ उप 
भानो मे वोट कर उन्दं सुल्यवेस्यित करना पडवा ₹ जिसमें 


पद्‌ विन्या 


द गद्य-कुसुमावली 


मन पर श्रकित जाता] इषौ प्रसार जर हम पदाथा 
* मे विभेद देखते र, तच उनक्रा पारस्परिक विरोध या अपेत्तता 
दमारे मन पर जम जातौ है। जब्र हम एक पदार्थं को दूसरे 
षो श्रनतरश्रौर दूसरे को तीसरे के श्रनतर देखते § श्रथ्ना 
देका श्रभ्युदरय एकसाथ देते है, तथ हमारी मानसिक 
› शुक्ति बिना किसी प्रकार के उयतिक्रम के हमारे मरितष्क पर 
प्रपनी छाप जमाती जाती है शरीर काम पडते पर सूरण शक्ति 
की सहायता से दम उन पुनः यथारूप उपर्थित करने मे सगथ 
हेते है श्रथत्ानव दो पदार्थं एक दूसरे के श्रनवेर हमारे 
ध्यान मै श्रवर्थित रई याजय उनमेंसे एकी पदार्थंकभी 
समताश्रौर कभी विरोध का भार व्यक्त करता रै, तथ हम 
श्मपते मन मे उनका स्थ रथापित करते श्रीरषकका 
स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमारे ध्यानम श्ना जाता 
है। इसे ही सान्निष्य या तटस्थता कहते र । 
(श हुम यहाँ शलकार्सो की सल्या का ठिकाना नहीं है । 
उन्हे भ्रेणीबरद्ध करने का भो कोई उयोग नहीं किया गया १। 
इससे बिना श्राधार के चल्लने के कारण उनकी सख्या में उत्तरोत्तर 
शृद्धि देतो जाती है! यहाँ इस वात का भ्यान दिला देना 
प्रावरयक् है कि अलक्नार यथार्थं में बीन कग्ने की एक धौली 
ड, ब्णैन का विषय नहीं है । अतएव वित विषये के 
श्राधार पर ग्रलक्रारों की रचना करके उन्नी सख्या वदढाना ' 
उचित्त नद है}! स्वभात्रीक्ति श्चीर उदात्त गलकोरयो का 
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वाहते हद । हम वाक्यों के सवध मे निवेचन करते हुए तीन 
गुणो-माधुर्य, ओज शरीर प्रसाद--का उल्लेख कर चुके है, 

+> वथा श्दों, वाक्यो शरोर पदों क सथ में 
भी उनको सख्य मुख्य विशेषताएं" वता 
खुफे ई । पार्चात्य विद्वानों ने शैली के गुणो को दे भागों 
मे विभक्त किया ईै--एक म्रज्ञातमक शरीर दूसरा रागात्मक । 
प्ज्ञात्मक गुणो म उन्ेनि प्रसाद श्रौर स्पष्टता को शरीर रागा- 
स्मक भे शक्ति, करुण श्रौर हास्य को गिनाया है । इनके 
अविरिक्त लालित्य के विचार से माधुय, स्वरत श्रर कला- 
त्मक विवेचन को भी शैली की विरोपता्नां मे स्थान दिया र । 
शली फे गुणों का यद विभाजन वैज्ञानिक रीति पर किया हुश्रा 
नहीं जान पडता । हमारे यहं के माधुयै, भ्राज श्रीर्‌ प्रसाद 
ये तीनो गुण अधिक सगत, न्यापक श्रीर्‌ सुन्यवस्थित जानं 
पडते है! हमारे यद्ठीं आचार्यो ने इन गुणों श्रौर शब्दार्था- 
लकारो को रसो का परिपोपक तथा उत्कर्पसाधर मानकर इसे 
विभाग फो सवेथा सगत, व्यवस्थित श्रीर्‌ वैज्ञानिक बना दिया 
ै। श्रतण्व हमारे यह कान्य की श्रतरात्मा को ग्रत्गत 
भावों को सुल्य स्थान देकर रसं को जो उसका मूल श्राधार 
यना दिया है, उससे इस विपय को वित्रेवना वड हौ सुन्य- 
स्थिव श्रौर सुदरहहो ग्ईरै! इन गुणों के विषयमे दम 
प्ले ही विरोप रूप से किख चुके ह, श्रतएय यदहो उसके 
उद्धरण को आवर्यकता नहीं ई । 


प्प गय-ङुसुमावली 


पदों को एक पूरण यला सौ वन जाय । इस शवला की 
एक कडी के टट जाने से सारो शवला श्रन्यवस्थित श्रौर 
असवद्ध हो सकती है ! पदो मे इस वात का विशेष ध्यान्‌ रखना 
पडता र कि उनमें किसौ एक वात का प्रतिपादन दिया जाय 
भ्रीर उस पद के समस्त वाक्य एक दृसरे से इस भोति मिले रह 
कि यदि वीच मे से कोई वाक्य निकाल दिया जाय तो वाक्यों 
कौ स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिथिलता सष्ट दिखाई पडने 
लगे । इस मुख्य सिद्धाव कौ सामने रख कर पदो कौ रचना 
आरभ करनी चाहिए । इस सवध मेदा बाते विशेष गौरव 
की है--एक तो वाक्यों का एक दुसरे से सवध तथा सक्रमण, 
भ्रीर दूसरे वाक्यो के भावों मे कमा विकास या परि- 
वर्तन । वाक्यो को सवध श्रीर्‌ सक्रमगा मेँ उच्छ खलता को 
वचाकर उन्हूं इस प्रकार से सघटित करना चाहिए कि एेसा जान 
पडे कि विना किसी प्रवरोध या परिश्रम के हम एक वाक्य से 
दूसरे वाक्य पर स्वभावत सरकते चले जा रहे है शरीर श्रते 
परिणाम पर परैव कर ही साँस लेते ई। इन देना वातो में 
सफलता प्राप्न करने क क्लिये सयोजक श्रौर नियोजक शब्दों कौ 
उपयुक्त प्रयोगो को बडे ध्यान श्रीर कौशल से कान्य या कलेस 
मे लाना चाहिए । जहां एसे शब्दौ कौ आवश्यकता न जान 
पडे, वहाँ वाक्यो के भारवो से ही उनका काम लेना चादि । 
शब्दो, वाक्यो श्रीर्‌ पदों का विवेचन समाप्र करके हम 
शली को गुणों था विशेषतां फो सवध मे ऊख विचार करना 
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शब्दालकाां का उल्लेख कर चुके ै। एका प्रफार से ये देने 
बाततं भी सगीतात्मक रुण सौ उत्पादक श्चौर उत्कर्य-साधकः ई । 
पिगल-शास्र मँ यह विपय वड विस्तार फो साथ लिखा गया 
है । इसका सूल्ल ्राधार्‌ वर्णो को लघुतां श्रैर गुरुता तथा 
उना पारस्परिक सयोग, श्रथवा उनो सख्या रै । इस टट 
से हमारे यदो द प्रकार को धत्त भाने गय है--एक मात्रामूलक 
शरीर दूसरे व्ीमूलर 1 मात्रामूलक धृततो मे लघु-गुरु को बिचार 
से मा्रात्रो कौ सख्याः नियत रहती रै प्रौर इनको गणना 
को सुगम करने तथा मात्राननों के तारतम्य को व्यवरिथत करणै क 
क्लिये गणो कौ कल्पना को गर रै! वशैमूलक छदे क प्रत्येक 
चरण को पर्णो की सख्या नियत रहती ₹ै। देने प्रकार को 
छदे भें जिन स्थाना परः वणो का उच्चारण करने मेँ जिह्वा को 
रुकावट या वरोध हेता ₹ै, अथवा जहाँ विश्राम को प्रावश्य- 
कंता हाती च, उन स्थानें का भी विवेचन करके उन्हे नियत फर 
द्विया है। पसे स्थानें फो यति, विश्राम या विराम कहते ह । 
यद इस सबध मे विरतारपूसैक छु क्लिखमे की म्रावश्यकवा 
नही ₹ै। 
श्रत भे इस शरीती-निवेचन को समाप्त करते हुए रमं चह 
कह देना श्रावण्यक तथा उचित मममत कि प्राजकले हमारे 
यहं शीलो-यित्रैचन के सवध मेँ विशेष कर 
इसी विषय पर विचार पिया जाता कि 
श्रपने भवे श्रैरः विचारो को प्रकट करने मे टम -ग्पने यदा के 


उपरसटर 
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शैलौ के सवथ मे हमे श्रव केवल एक बात की तरार ध्यानं 
दिलाने की श्रावश्यकता रह गई है} गय श्रौर पद्य सें मुख्यः 
भेद यह रै किप्यमें दत्त का होना 

आवश्यक है, गद रमँ उसको कोई प्राव 

श्यकता नहीं होती 1 कान्य-कला श्रौर समीत-कला मेँ 
पारस्परिक सवध वड़ा घनिष्ठ है । इस सबध को सुच्ढ श्रौर 
स्पष्ट करने फो लिये हौ कविता मे वृत्त को ्रावश्यकता होती है । 
सच बातो यह रै कि दैवर को सृष्टि, प्रकृति का समस्त 
साम्राज्य सगीतमय रै] हम जिधर श्रि उठाकर दैखते 
शरीर कान लगाकर सुनते रै, उधर हौ हमे सोदयं श्रौर 
सगीत स्पष्ट देख श्रौर सुन पडता ₹। कविता समस्त 
सृष्टि से हमारा रागात्मक सवध रथापित करती शरीर उसे 
सुदेट बनाए रहती रै, श्ननएव इस बात का प्रतिपादन करलं 
की निशोप आवश्यकता नहीं रह गई कि सगीत उस कविता 
को कितना मधुर, कोमल, मनोमोहक श्रीर्‌ आराह्ादकारी वना 
देताईै। इसी दृष्टि से हमारे आचार्यो ते कविता कौस 
श्मग पर विशे निचार किया ई श्रीर उसका श्रावश्यकता से 
अधिक विस्तार भी क्या रहै! समोत-कला का श्राधार 
सुरश्रीर लयदरै। श्रतण्व काव्य मे सुर श्रीर लय उन्न 
करे सथा भिने भिन्नसुरो श्रौर लयो मेः परस्पर मित्रता 
का सवथ स्थापित्त करने के लिये हमारे यदहं धिगोप कूप से 
विवेचनं किया गया है। हम ,उपर वृन्तियों वथा 
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नया काम महीं होगा 1 वहत वरप से, नह, श्रनेक शताच्दर्यो 
से हम इस प्रफार को विजय के श्राए र शीर श्रव हमे श्समें 
हिचिकिचाने कौ श्रावर्यकता नहीं ₹ । 

दूरौ वात जिल पर हम ध्यान दितलाना चादते रै, वह 
यर भरमात्मङ विश्वास है क्रि पौलो को कठिनता या सर्ता 
शाब्द छे प्रयौग पर निर्भर शती ३1 भाषा कौ कठिनता 
या सरलता केवल शब्दे को सस्समवा या तदुभवता पर निर्भर 
नहीं रहती । विचि की गूढता, विपय-प्रतिपादन को गभोरता, 
खादिरो की प्रचुरता, आलुषगिर प्रयोगो की योजना शरीर 
बक्यों को जरिलवा फिसौ भाषा को कठिन तथा इसके विप- 
रीत गुणों कौ स्थिति हौ उसे सरतत बनाती है। स्वना-रली 
मे इस बात को सदा ध्यानम रखना ्रावेश्यक ₹ै । 


२ गद्य-कुसुमावली 


ठट, संसृत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक प्रयोग करते ह । 
मानें शब्दां की व्युत्पत्ति ही सवसे भत्र को वात है ¡ जव 
द जातियें का सम्मिलन हता दै, तव॒ उनमें परस्पर भावे, 
विचारो तथा शब्दों का विनिमय होवा ही है) यही नही, 
वर्क एक जाति की प्रकृति, रहन-सदन, सद्गुणो तथा दुर्यं 
तक का दूसरी जाति पर प्रभाव पडता है । लाख उद्योग करने 
परभीवे इन वाते सै बच नहीं सकतीं! जव यह श्रटल 
नियम सव भ्रवस्थाग्मों मे लग सकता रै, निरतर ज्षगता श्राया 
है श्रौर लगता रदेगा, तव इस पर इतना भ्रागा-पील्ा करने कौ 
क्या श्रावश्यकता है । इस सवध मेः जा कु विचार करने 
सथा ध्यान में रखने की वात दै, वह यही है कि जव हम बिदेशी 
भावे कं साथ विदेशी शब्दो को ग्रहण करे, तो उन्दँ ठेसा बना 
सतँ कि उनमें से बिदेशीपन निकल जाय श्रौर वे हमारे श्रषने 
होकर हमारे व्याकरणं के नियमे से ग्रनुशासित हं । अब 
तक उनकं पूवं उच्चारण को जीवित रखकर, हम उनके पू रूप, 
र्ग. श्राकार प्रकार को स्थायी बनाए रहेगे, तव तक वे हमारे 
श्मपनै न होगे श्रीर हमे उनकी स्वीकार करने मे सदा खरक 
तथा परडचने रहेगी ] हमारे लिये यह अवश्यक है फि रम 
अन्दं अपने शब्दकुल मेँ पूर्णतया सम्मिलित करके बिलकुल श्रपना 
वनालं। हमारी शक्ति, हमारी भाषा कौ शक्ति दसी मँ रै 
कि हम उन्हें श्रपने रग मेँ गकर शेस! पना लँ कि फिर उनमें 
बिदेशीपन को भलक भो न रह जाय ¡ यह हमारे लिये कौ 
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एकः दूसरे कौ भापा नहं समभः सकते, एक दृसरे पर अमे 
मनौगत माव प्रकट करते ह । चित्रलिपि या साधारण सिपि 
भाव प्रकट करल भे कहुत सहायक दे, पर वहत व्यक्त नाद को 
श्राशचित ड । भाव प्रकट करने का सवसे उपयुक्तं श्चीर प्रधान 
साधन व्यक्त साद्‌ है। ऽगित मे युखया अन्य प्र्मो फे विकोर 
ही भाव के योतक. होते है, पर भाषा में इने विकासो के परि- 
णाम उनके योतफं होते ई५ -ग्र्तएव भाया से हमास ताप्यं 
भावं रौर विचारों क उन व्यक्त चिद्लो को समष्टि से है जिनका 
बोध बाहर से होता ई श्रीर जो अपनी इन्दा कं ्रुसार उत्पन्न 
किए या दोदयण जा सकते हे। (----- ` 

ऊपर जो ङक कदा गया है, उससे यह स्पष्ट रै कि मापा 
मे दा सुख्य रग रोते ह--एक तो व्यक्त नाद्‌ शरैर दूसस हमारे 
विचार या भाव। व्यक्त नाद्‌ से ताप्य 
उस उचारण या वाह्य रूपसे रै जिमके 
ह्वास हसर श्रषने विचार या भाव प्रदिंत करते रहै! भावया 
विचार मानसिक क्रिया है जिन्द टम व्यक्त नाद द्वारा प्रकट 
करते ह। मान वमाप मे इन दोनो भे श्रन्योन्याश्रय 
स्वध ई--एक को विना दूसरा हो ही नहीं सकता 1 नद प 
निना भाव श्रीर भाव कै विना नाद का प्रस्वित्व विचार भे 
लाना कठिन रई ! श्रतएव कहा जाता ₹ कि भाषा के रूपा- 
त्मक या उद्वारगात्मक शरीर भावात्मक या श्रथत्मिर दो छग 
होते ₹ै। जय हम किसी शब्द्‌ जैसे “्वोडा, “काला 


मापाकेटोश्रग 


(४) भाषा ओर भाषण, 


४ \ ^” ससार के सभी पदार्थं परिवर्वनशील ईह । श्रतएव भाषाएं 
भी स्थिर श्रीर प्रपरिवर्सित दशा में नहीं रतीं । उनमें भो 
निरतर परिवर्तेन होत्ता रहता ₹। इसी परिवर्तेन को उनका 
विकास करते है, श्रौर उस विकास क इतिहास का विवेचन 
वडा ही मनोरजक दै। किसी भाषा को पणु-सृष्टि के भाव- , 
प्रकाशन से भिन्न मानवो भाव-प्रकाशन के रूप मे श्रवगत्‌ करना 
श्रौर उसकी सामग्री तथा चनावट का तथ्य जानना दही इस 
इतिहास का मुख्य उदेश्य हे । 

इस ब्रध्ययन क श्रारभमे ही यह प्रश्न उपस्थित होता 
हैकि भाषासे हमारा क्या वात्य ३? छद लोगों का 
कहना ई कि भाषा उसे कहते ई जिसकं 

५ ह्वार इम श्रषने विचार दूसरों पर इस प्रकार 
प्रकट करते है जिसमे वे उनकी समर मे “आ जार्ये | पर हम 
परपने मनोगत भावो को चेषा, इगि. लि के द्वारा, 
चिचलिपि या साधारण प के द्वारं न्यक्त नाद 
के द्वारा भी प्रकट कर सकते रह। चेष्टा, इमित अथवा 
युखबिरृति की सहायता से गूमे मदुष्य या पैसे ज्लोग भी जो 
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एक दस्र को भाषा नही समभ सकते, एक दृसरे पर श्मपने 
मनोगत भाव प्रकट करते ६ । चिन्र्िपि या साधारण लिपि 
भाव प्रकट करने मेँ वहुत सदायक रै, पर वह व्यक्त नाद फो 
च्राभ्रित रै] भाव प्रकट करने का मवसे उपयुक्तं श्ैपर प्रधान 
साधन न्यक्त नाद है । उगितमें मुख यां श्रन्यश्रगो फो विकार 
हौ भवि फै द्योतक. होते रै, पर भाषा भें दुन विकारो के परि- 
णाम उनके योतु होते रै । - अतण्वे भाषा से हमासा तात्पर्य 
भावों श्रौर विचारो के उन व्यक्त चि की समष्टि से है जिनका 
बोध बाहर से होता द श्रीर जो श्रपनो उच्छा के अ्रलुसार उत्पन्न 
किए या दोहसयण जा सकते रै । (------ ` 

ऊपर जो कुक ऊहा गया ₹, उससे यह स्प्ट रै कि भाषा 
मे दा सुल्य श्रग रोत्ते हक तो व्यक्त नाद श्रीर्‌ दूमसया हमारे 
विचार या भावे। व्यक्तं नाद से तापर 
उस उ्वारण या वाह्य सूपसे है जिमवो 
द्रवाय हम श्रपने विचार या भाव प्रद्ित करते र । भावया 
विचार मानसिक क्रियां र जिन्हे हम व्यक्त नाद वाया प्रकटः 
करते है। मान वभापश मे इन दोनों मे श्नन्योन्याश्रय 
सवध ई---एक फो विना दसरा टो ही नदौ सक्ता । माद कं 
चिना भव शरीर भावे फे चिना नाद का ्रस्वित्व विचार मे 
त्ताना कठिन ₹ै ! अण्व कदा जाता रै कि भाषा क रूपा- 
त्मक या उचारणात्मक श्रीर्‌ भावात्मक या प्र्थात्मकदो श्रग 
होते है। जब हम किसी श्द जैसे “घोडा, “काला 





भपा ठे द्‌ श्रत 


+>: गद्य-कुसुमावत्ती 

्मादिको प्रयोग करते (५ तव केवल हमारा नाद-यत्र ही 
क्रियमाण नहीं होता, हम कख नादो का फेवल उच्नारण ही 
नहीं करते, बरन उन नादो क उचरित रोने छै पूर्य ऊ श्रौर 
मानसिक क्रियाय" मी होती रै । इस नाद को करने के पूर्वं हमें 
विचार-सामग्री को क्रम-वद्ध करने अथवा सञङुलित विचार- 
सामग्री को उसके सख्य सुस्य भागो मेँ विभक्त करने की क्रिया 
संपन्न करनी पडती है । इसके अनतरं वह मानसिक कार्य 
नाद्‌-स्ररूपम किसी शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। श्वोडाः 
शब्द के नाद द्वारा चान्ुष्य, स्परश्य तथा दूसरे इद्विय-्ञानो 
कौ समष्टि होकर एक सुख्य भाव का उत्पादन हुत्रा है । इसी 
प्रकार "कालाः शब्द्‌ से किसी विशिष्ट रगवाज्ञे पदाथ के मिशित 
इद्िय-ज्ञान के तरवो का विश्लेषण होकर वह ज्ञाने अलग हुमा 
श्रीर “कालाः शन्द के नाद से प्रकट किया गया र । इस 
प्रकार विचार-सामग्री के क्रमवद्ध श्चीर निर्दिष्ट होने के साध 
नाद का ससम हद्मा श्रौर दोनों से भित्तकर वाछित प्रभाव 
उत्पन्न किया । श्रव यह्‌ स्ट गयाकि भाषा को रूपा- 
त्मक शरीर भावात्मक दोनों अगो का कितना चनिष्ठ मवध है 
साथ ही यह्‌ भी स्ट हो गया किं इन दोनो में भावात्मक परग 
ही प्रधान तथा भाषा की विशोषता स्थापित करनेवाला रै । 
लय व्यक्त नाद छेषा करे मे अनुपयुक्त श्रैर प्रसमं है । 
दसी लिए भापाविज्ञान मे मनोविज्ञान की प्रधानता हेती ई! 
प्रर इसकी समस्त मानसिक क्रिया््रों का ठीक ठीक पवा 
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क्षगाना श्रौर जानना कठिन रही नही, एक प्रकार से श्रसभव भी 
ह। बहुव सी क्रियाः रेस हो जाती ह भिनका वक्ताको 
कोई स्पष्ट श्रुभव या क्ञान ही नदी रोता, परु वे श्रपना 
प्रभाव निर््वित रूप से डालती श्चौर कार्यं श्वश्य करती है । 
हम पहले कद चुके र कि भाषा कं रूपात्मकं या उदचारणा- 
त्मकः श्रग से हमारा तात्य उस सकिपिक चिह सेरै जो 
व्यक्त नाद द्वारा कोई भाव या विचार 
प्रकट करता है । हम फुप्ुस द्वारा 
सास लेकर नाद उत्यनन कर सक्ते ई । श्रतएव फुप्फुस को 
वायु को भिन्न भिन्न प्रकार से नाद-यत्रो द्वारा दबाकर निकालने 
से व्यक्तं नादं की उल्यत्ति होती रै। जब सांस फुपफुस 
से कट-नली म आता द, तव उस्म स्थित स्वर-ततुर्र म 
प्रकेपन उतपन्न होता रै । यदि टम बोलते समय श्रपमे हाथ 
कतौ कठ-नलती पर स्ता इस प्रकपन का श्रुभव कर सकते 
है| इस प्रकपन का बाहर निकलते हए सस भे सचारहो 
जाता 1 जब साँस कठ के ऊपरी भाग में पर्वता दै, तब 
हया तो नाकद्भासाश्रौर या ह द्वास वार निकलता रै । 
ह क बद रहने पर उसके निकलने का स्वाभाविक मागं नाक 
ही है] नाक द्वार साँस को बाहर निकालने फे लिये 
यह श्रावश्यक रै कि तालु का सलायम भाग प्रीर कठ को घटी 
ठीक सधौ लटकती रहै ! जव ये दोनो प्रशं पीछे हटा दिषए 


जाते है, जव सीस रखुह फो अवकागा मे श्रा जाता है। यद्‌ 
द 


सपादप श्रम 


~] गय-कुसुमावल्ली 


साँस, जो अव नाद हो गया, म्रभी तक स्पष्ट व्यक्त नहीं हमरा । 
जव यह साँस मुद में से होकर श्रागे बढता दै, तब उसके 
मा मे जिहा श्ननेक स्थानों पर रुकावट उपस्थित करली है-- 
पहले मुख के पतिम भाग या युलायम तालु परः फिर कंडे 
तालु पर, ओर श्रत मे ऊपरौ दतां के मसूरो पर । जिद की 
जड तथा उसका स्य पौर श्वर भाग भी रेसौ ही रकां 
उलन करता है। जब हम क, च, त आ्रादि अचो का 
घौरे धीरे उचारण करते है, तव ॒जिहा द्वारा उपस्थित की ह्रं 
रुकावर्लँ का अल्ुभव कर सकते र । जव सस इन सुकावटो 
का पार करक बाहर निकल पडता दै, तव हम व्यजन वर्णो 
का उचारण करते है! स्रो के उचारण में ज्वा रुकावट 
नही उपस्थित कती, वह केवल वायु के निकलने कं मागंको 
सङुचित या प्रसारित करती हे जिसके कारण भिन्न भिन्न सव्ये 
का उचारण होता है ! स्वर श्रौर व्यजन दोनो मित्तकर भाषा, 
की नाद-सामव्री प्रस्तुत कसते ह। भिन्न भिन्न स्वर रौर 
व्यजन मिलकर शब्द वनाते है श्रौर शब्दों से वाक्य वनते ई। 
दम बालकूपन भे ही वोलना सीते है| यह शक्ति 
क्रमण प्राप्न दधती ₹, सरसा नही म्रा तती] जव वालक 
अपने वड़े भाई, वद्दिन या माता पिता 
भावाप्मकशभ्य दा कौट शब्द वार वार कलते सुनता 
टे, तथ वह उनका अकरण करनं की चेष्टा करता ₹। 
` बह उम नाद फा बडे ध्यान से सुनता द श्रीर यभो 
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देणता ₹ै कि उस नाद्‌ के करम मे उनके मुख की ्राङृति 
कैसी हौ जाती ₹ । तव बह अपनी शक्ति भर उनका श्नुकरण 
करसे का उद्योग करता है । प्रतएव किसी शब्द का उचारण 
सीखने मे दौ भिन्न मिनन क्रियान्ना का उपयोगं होता ₹र- 
एक श्रूति-विपयक शरीर दूसरी स्नायु-विषयक । इन दोनों 
क्रियाम का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पडता ₹ ओर वे इद्विय- 
ज्ञान क्ष रूप मे दसके मस्तिष्क पर श्रपनो छाप डालती है । 
श्रतएव हम यह कह सकते ईँ कि हमारा भापण किसी उच- 
रिव शब्द्‌ का श्रुति श्रौर स्नायुसवधी वह प्रतिवि हैजो हमारे 
मस्तिष्क पर पडता ई, स्रयवा यो कह सकते ह कि भाषण का 
भावात्मक रग उचरित श्रौर श्रुत शब्दे या वाक्यो कावह्‌ 
पर्तिविव दै जो हमारी स्मरण-शाक्ति प्रर पडता ₹ श्रोर जिसे 
टम उसमें संरन्ित रखते ई । 

जव वालक कोई शरष्द सुनता दै, जैसे "रोटी, तय वह 
परते परल उसका उच्चारण करने मे असमथ होता है रीर 
उस शाब्द फा श्रतीः (लोटः शलोतीः अनादि कहता द । पर 
पेमा करम मे बहु यह नही समभता कि मैने उम शब्द्‌ का 
ठीक ठी उच्चारणं नरा किया । वह अपने भरसरु उसका 
ठी ठीक उ्वारण फरने का उयाग करतार) ज्यो भ्या वर 
चा रोता ह श्रीर ठमकौ भापणशक्ति वथा उकं नाद्‌-यर्धरो 
का विकास दोरा रै, त्यो त्यो वद उस शन्द का ठीक ठीक 
उचारण करने म समर्यं रातां जाता ₹। ॥ 


१०० गय-कुसुमावली 
एक वात श्रौर ध्यान देने कौ ₹ै। बालक केवल श्रु. 
करण ही सही करता, वरन्‌ श्रलुकरण के साथ दही साथ बह 
नए शब्द को तथा पुराने शब्दो के नए रूपी फा उन ग्द 
को श्रनुरूप भी वनाता जाता है जिन्दँ वह्‌ सुनता , है । हम 
देखते ई कि बह (साया (पाया आदि शब्द सुनता रहै धर 
उन्दी को श्रनुरूप रायाः (जायाः शब्द यना क्तेता है, यद्यपि 
जायाः का ठीक रूप गयाः है । एक श्चीर श्राधे को भिला- 
कर सूनित करनेवाले सच्छरत के सहार्थं शब्द से निकला हशर 
सादे" शब्द होता रै । बालक देखता है कि जहाँ (श्राधाः 
जोड़ने की आवश्यकता होती है, बहो (साढे, शब्द लगा दिया 
जाता ह, जैसे साढे सीन, साढे चार, साढे पोच श्रादि । इन 
श्दो को श्रनुरूप ही वद “सादे एकः श्रीर साढे दोः शव्द भी 
बना केता दहै, ययपि व्यावहारिक प्रयोग में इनकं लिये ढः? 
ध्रीर (ठाई शाब्द श्राते र 1 इस प्रकार किसी भापणमेदोश्रग 
हेते ₹--एक तो प्ररपरागत श्रीर्‌ दूसरा व्यक्तिगत । यद्यपि 
साधारणत ये दोनों मग एक दूसरे क विरोधी जान पडते 
परन्तु वास्तव मेँ इनमें से एक को कारण भाषा मेँ परिवर्तेन होवा 
रहता दै धर दूसरा भाषा को सरदि रखता है 1 
भाषा पारस्परिक व्यवहार श्र्थात््‌ भाव या विचार फे 

विनिमय का खाधन ई । च्रतएव किसी भापा फ बोलनेबाले 
सदा इस बाच का ध्यान रखते है कि जौँ तक सभव ही, 
भाषा मे नवोनता न श्राने पावे। इसे वे स्वय चते ह शरैर 
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दूसरों को भी पेसा करते से रोकते ई । इस भाव फे रहते 
हुए भी इद्विय-ज्ञानों ( द्य, श्रुत, नस्य, स्परश्य ) तथा चेष्टा 
रादि सवका साहचर्यं अलग अलग शरीर व्यक्तिगत होवा ई । 
पर साथ ही इस साहचयै कौ समानता मुरो क किसी 
ससुदप्य पर सामाजिक नियमों से वटकर प्रभाव रसती ₹ईै। 
प्रतएव एक प्रकार से भाषा किसी ससुदाय को प्रत्येक व्यक्ति 
प्र निर्भर रहती रै, श्रौर दूसरे प्रकार से वह व्यक्ति उस 
भाषा को वालकपन से ही सीखने के कारण उस पर निर्भर 
रहता र । सा्॑श यह कि भाषा प्रोर व्यक्तिका परसपर 
प्रन्योन्याञ्रय सवध रै । 

ऊपर जो कु करा गया ₹, उससे यदह सिद्धात निकलता 
दै कि भापा परपरागत श्रीर सामाजिक बन्धन सौरै! पर 
इससे यह न समभना वचादिए कि यह 
किसौ जाति या वश को एसी विशेषता 
फी सूत्वक द, जेः उसने पने पूजो सै 
बपौती के रूप में प्राप्न को ६, क्योकि एक वालक श्रपनो माव्‌- 
मापा फे समान कोई दूसरो भाषा भी सुगमता से सीप सकता 
है| वश या जाति से भापा-ान का फोर्‌ विपेप सय्ध नहीं 
रै । गाल फो मुसलमान गलः बोलते रै श्चौर पजाव कौ मुस 
मान पजावी । भारतवर्षं मे रदनेवाे पारस्मी श्नपने पूर्वनों 
कौ अथवा श्रपने मूल निवासे-स्यन पार्स को भापा नहीं बोलते, 
वरन्‌ गुजराव पदेश मे जन्म लेने श्रौर वही पालित पोपित 


भाषा एक श्रजिंत 
सप्तिर्‌ 
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रोने के कारण गुजराती भाषा ही बोलते ई। यरी दशा 
देष्शियि को भोरहै। वे ससार के प्राय सभी बडे बडे देशों से 
फैले हए है । पर वे कहीं ग्रीक की भाषा नही बोलते, जिस 
देश में रहते है, उसी देश कौ भाया बोलते ई । तात्प यह 
कि भाषण-शक्ति को छोडकर भाषा का कोई फसा श्रग नही द 
जो प्राकृतिक हो श्रथवा जिसका जन्म, वश या जाति प्रादि से 
सवध हो । 

ङ लीगो का यह्‌ कहना रहै कि प्रत्येकं व्यक्ति स्वन 
रूप से भाषा उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत भी अमात्मक 
ह ! उपर जो वाते कही गई रै, उन्हीं से इसका खडन ह 
जात्ता रै । इसमें सदेह नहीं कि प्रत्ये व्यक्ति ससरं शरीर 
अनुकरण से भाषा सीखता द । पर इसका यह श्रै नहीं 
है कि वह उसकी उत्पत्ति करवा दै} यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना स्वतत्र मापा उत्ण्न करने को चे्टाकरे तौ उसका 
सारा जीवन उसी चेष्टा मे बीत जाय, वह एक पग भी आगे न 
बढ सकेश्रौरन उन्लोगोंकी चेष्ाप्नों से कोई लाम टी 
उठा सके जो उसक पले हो गये है ! फिर यदि बट भी 
मान क्तिया जाय कि वह त्रपनी स्वतव्र भाया कौ उत्पत्ति म 
समय भी टश्रा, तो उसके ममत्त यह समस्या उपस्थित होगी 
कि मेरी भाषा दूसरे लोग कैसे समभेगे शरीर कसे स्वीकृन 
करेगी । अतएव भाषा का सवथ न किसी जातिया वा सेद 
श्र न प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी भाषा का श्रलग निमा करता 
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1 भाषा एक पेसी सप्ति र जिसे मनुष्य ससर श्रीर्‌ श्रनु- 
करण से प्र्वित करवा ई 1 
जैसा कि हम अभी कह चुके है, भाषा एक मरभिंत सपति 
है जिसे हस पूर्वन के सलाप से प्राप्त करते है । पर अव 
यह प्रश्न उपस्थित होता है किं सबसे 
श्रादिम श्रवस्या मे मनुष्य ने इसे कसे 
उपाव किया धा। छु लोगो का कहना है कि यह वर 
की दया काफल है, उसने हमे यदह कृपापू्वैक उपहारः स्वरूप 
दी ई, अथवा उसको अलुकपा से यह्‌ स्वय श्माविर्भूत दुई 
&ै। प्राग्भ भं सव बातों मे श्रूति-सिद्धात री माना जाता 
था। श्रौर बातें तो दूर रही, स्य सृष्टि को उत्पत्ति भी इसी 
सिद्धांत के आधार पर मानी जाती थो । श्रत्व भाषाक 
उतत्ति के सवध मे भी उसका माना जाना कोई श्रास्वयं कौ 
वात नहीं है । ङु दूसरे लोग कहते ई फि निताच ऋ्रारभ कौ 
श्रवस्या मे मनुष्यो ने मिलकर सर्वसम्मति से इमको निर्माण 
किया था | इनके कहने का तात्पर्य यह्‌ ई कि लोगों मे मिलकर 
इस वात का निश्चय किया था कि किसे भाव यां विचार को 
परदर्भित करने के लिये किस नाद-समूट या शब्द को प्रयोग किया 
जाय, श्रीर तब जो कु स्वसम्मति से स्थिर हस्रा, व्री माना 
गया 1 पर्‌ प्रश्न यह्‌ होता ई कि यद विचार या विवादं किस 
आपा मे हुमा होगा ? इन देने सिद्धातो को श्रय योर नती 
मानता, अतएव इन परः विचार फरने क श्रावश्यकता नही द । 


मापा की उत्पत्ति 
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इस समय भापा को उत्पत्ति कौ सवध में विकासवाद का 
श्माश्रय क्लिया जाता ई । हम यह बात जानते रै कि प्राधरुनिक 
समय का सभ्य मचुष्य राभ में ,एक सस्तन जतुथाजे 
पशुग्रीं की भति श्रन्यक्त नादं करफी श्रपने भाव प्रकट कर 
सकता था। क्रमश विकसित होते हेते श्चीर उन्नति करते 
करते उस जन्तु ने मानव शरीर, मानव इद्ियां ध्रीर मानय 
शक्तियों उपार्जित कीं । मुष्य के विकास या उसकी उन्नति 
से तायं उसके प्रत्येक अग, श्रवयव या इद्विय की उन्नति या 
विकास सेहै। जिस प्रकार इन सव श्रो, अवयवो या 
इद्धि का क्रमश विकास ब्रा है, उसी प्रकार मलुष्य फे 
नाद-यत्र का भी कमश निकास हमा है । यह कायै किसी 
आकस्मिक घटना का फल नरह है, यदह तो स्वाभाविक रौति 
पर्‌ प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही हुत्रा है। यह सिद्धति 
मान तेने पर हमें इस बात कौ कल्पना मे कु भी कठिनता 
नही हो सकती कि श्रारम मे मलुष्य पशो कौ भांति केवल 
नाद कर सकता था। कुत्ते के भूकने, कोयल फो कूर्कने 
घोडे कौ ददिनदिनाने श्चीर हाथी फो चिग्वाडने मे जो शब्द होवा 
है, वह न्यक्त नहीं शेता श्रव्यक्त हेता ₹रै। पशुम का 
शब्दोचार कभी स्पष्ट नहीं हवा, वह सदा ्रस्प्ट हौ होता ६ । 
स अव्यक्त या श्रस्पष्ट नाद द्वारा पशु श्रपने सुख-दुर हप 
पोटा श्रादि कौ माव प्रदर्शित करता र} मदुष्यों मे यह नाद 
बुलाने फा भी काम देवाथा जव ग्रलुमव श्रीर्रलुमान 
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ने परस्पर एक दूसरे को सहायता करके मटुष्य जाति को चश 
एृत्त वना ल्लिया, तव जीव-शाख ने एक ब्दुभुत श्चीर नई याः 
का पत्ता लेगाया । गश का श्रनुशीलन करनेवाहं 
विद्वान ने उस विकास को मूल तत्तया सारांश जान लिय 
जिसका बहव दिने से केवल श्रलुमान किया जाता था जथ 
जिसका कमश पता लगा था । सक््मदशक यत्र को संहायत 
से गभेस्थ जीव पे विकास की भिन्ने भिन्न श्रवर्था््रो का पत 
ज्षग गया श्चीर मालूम हे गया कि कैसे च्मारभ से ल्लेकर मानः 
शारीर कौ क्रमश सृष्टि हाती ई। सहसो शताब्दियों सै लौ 
काम करने श्चौर सुधारने में प्रकृति लगो रई थौ, उसका पूया 
पता थोडेसेवर्पो में लग गया ¦ यदपि यह सभव नहीं ₹ 
कि मापा के क्रमश विकास का ह्मे वैसा सात्तात्‌ ्रनुभव रो 
सके जैसा मानव शरीर को स्वना फे सबध मे हस्रा है, तथापि 
समे सदेह यदी रै कि दमे उसके योज का, उसको गर्भस्य 
विकास का मतुमान हा गया है । यह वीज अआआरभिक अन्यक्तं 
नाद रै जो उन्नत पशुम, तथा मलुष्यों मेँ भी, स्वतत्र रूप 
सरे पाया जाता है ्रर जो रव तक उनको बहत से भाषो तथां 
ङु विचारो को प्रदर्शित करने का काम देता रै। श्रतएव 
यह भानने मेँ हमे कोई दुविधा न्दी रट जाती पि मानव 
आपण का रादि अ्रसस्छत रूप यह अव्यक्ते नाद या पुकारी 
है] इसौ नाद को निरतर उच्चरित फरते रहने तथा स्वर को 
ऊँचा मोचा करने को परपरा में हम उस उद्योग का इतिहास 
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पाते हँ जिससे भिन्न भिन्न भावों श्चौर विचारो तथा उनके 
मेदी को क्रमश प्रदशित करनेकी चेष्टा की गईथी। कु 
श्रनिश्चित स्वर-सक्रम, जो अभ्यास से स्थिर दोते गए थे, ज्ञानं 
को श्रभ्युदय के साथ ही साथ नाद-शक्ति का भी वटति गए । 
भ्रारम मे इनकी सख्या परिमित रही होगी, पर धीरे धीरे नाद्‌- 
सक्रम कौ उतार चटढाव के सहारे एक क ग्ने प्रमेद हो गए 
शरीर वे भिन्न भिन्न भावो तथा विचारो के सकेत या चिद्ठवन 
गण । साधारण नादो को हम धातुर का, तथा मिश्र नादो 
को सयुक्त शदो का श्रादि रूप कह सकते हँ । इस प्रकार 
पा हमारे हष, पीडा, भय, श्राका्ता, सुगाता, नौरोगता 
भूख-प्यास, दिन-रात, सर्दौ-गर्मी पादि को श्रधिकताया कमो 
भी प्रदर्शित करने लगी ! जिस नाद को सहायता से ्ररभ 
मे पशु अपने सवर्भियो को भय, हर्षं आदि कौ सूचना दैवे थे 
श्रौर उन्हे बुल्ताते ये, वदी क्रमश विकसित रूप मेँ आज्ञा, विधि, 
दूरी, बचन, पुरुष, क्िग प्रादि का भी बोधक भ्रा । इसने 
गित, चेष्टा आदि को उत्पन्न करके उनके साहचर्य ॒सै एेसौ 
श्मवस्था उत्पन्न कर दी जो शीव्रता से विरुसित हने लगी । 
ससार भें जितने जीव रई, उन सवके मन में समय समय 
पर छु भाव उत्पन्न दग्रा करते है शरीर उन भार्यो को वे किसी 
प्रकार का सकेत अथवा नाद कके 
प्रकट कस्ते ६! वदरो, कृत्तो, वैलो 
श्रीर घोरो च्रादि मेः तो भाव-प्रकाशन का यह्‌ प्रयत्न प्राय नित्य 


नद्‌ 
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हौ देखने भें राता रै, पर वैज्ञानिको ने वहत सूम च्टि से 
निरो्तण करयो यद्‌ पता लगाया रै कि च्यूदिये शीर मक्सियौं 
सेक में यह वात पाई जाती है। मनुष्य इन पश्र से 
कर वातो मे कही श्रेष्ठ रै शरीर उसका शारीरिक सघटन मी 
इनकी अपेचा करी श्रधिक पूणै, सङ्कल श्चीर विकसित | : 
~ इसी क्िये मनुण्य मेँ भाद-प्रराशन कौ शक्ति भी बहुत तिकसित 
है] पर उसकी इस शक्ति ध्रैीर साधन को यदि थोडी 
दैर कै लिये अ्रल्लग कर दं, ते श्रनेक वातो मेँ उसका भाव- 
प्रकाशन पश्यो घौर विशेषत मनुष्य से अधिक भिलते जुत्तते 
हुए पशुत्रों फो भाव-प्रकागन से बहुत कुल समानता रपता 
रै! जव मनुष्य में कोई साधारण तीव्र मनोपेग उटता दै, तब 
उसकी नाडी शरीर हृदय-गति भी तीन्र हे जाती रै, शरीर यदि 
ब्रह मनेविग श्रीर्‌ त्रधिफ तीव्र भुरा तो उसके हाध-वैर रादि 
रग कोपने लग जावे द यदि तीता की मात्रा श्रौर भी 
पथिक हा जाती ₹ सो रगो का यह कपन वद हा जाता द, 
स्वय प्रग शिथिल रो जाते ई, शरीर कभी कभी हदय को मति 
्मरथायी श्रथवा स्थायो रूप से वद त्क दहो जती है जिस 
प्रकार ममेवेगों का प्रमाब भ्र्गो पर पडता है, उसरी प्रकार 
उसका प्रभाव सुखे अथवा श्रारि पर भी पडता द 1] मनुष्य 
जब कोई मोटो, खदरी या कडवी चोज साता दै, तव प्राय 
उसकी ्माकृति से ही यह प्रकट हौ जाता रै कि जे चीज वह 
खा रहा दै, उसका स्वाद कैसा ₹1 इसी प्रकार जब मलुप्य 
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भी विकास हने लगा, तव हम इसका अधिकाधिक उपयोग करने 
लगे शरीर इस प्रकार क्रमश भाषा विकसित हो चली । यों 
यह जान लेना प्रावश्यक रै पि भवप्रकाशन के जो भिन्न भिन्न 
रूप वतलाए गए हैँ, उनका किस प्रकार उपयोग हाता रै 1 
उपर हमने कौवे का उदाहरण दिया रई! अव यदि हम 
इनित द्वारा उस पत्तो का बोध कराना चाहते हो, ता हम 
उसका उड्ना या गर्दन हिलाना या श्चौर कोटं ख्य शुण या 
स्रभावे लेकर उसे सकत द्वारा प्रकट करगे । यदि चिच्रद्राया 
इसी भावे को प्रकट करनादहा तो दे तीन लको से उसका 
चित्र सा वना देगे, श्रौर यदि नाद द्वारा उसे प्रकट करना 
चाहेगे तो ओ अन्यक्त म्बर वह प्राय करता है, उसे लेकर 
षका, काः जैसे नाद से उसका वोध करावेगे। इस प्रमार 
भापण के विकास मे नाद के त्रनतर अनुकरण आता दै। 

इस प्रकार माव-प्रकाशन मेँ इशित या चेष्टा श्रौर भाषण 
मे नाद के श्रनवर श्रथवा साथ दहो माथ दोनों मे श्रहुफरण 
कौ मवस्था उन्न हाती है। इस भाव-ग्रकाशन से हो 
चिघ्रलिपि क आरभिक रूप का भी म्राविर्भाव होवा रै 
जिससे कमश विकसित हेते हेते श्रो या क्िपियेों कौ 
सृष्टि हेती ॐ, श्रीर भाषग में शब्दो का निर्माण ्रारभ होता 
है जिनसे श्मशा भाषां कीं सृष्टि हेती र भाव-प्रकाशन 
भ्रौीर भाषण में पहले भाव का आविर्भाव हेत्ता ₹ शरीर उसके 
छनतर आपण कौ अवस्था आाती ई! अतएव प्ले भाव, 
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त्व इगित या चेष्टा, फिर नाद श्रीर घ्रत में त्रनुकरण से क्रमश 
भाषा का विकास शेतारै। भाषा फो स्थाई करने के लिये 
इगित श्रीर्‌ श्रनुकरण ने मिलकर चित्रिपि को उत्पत्तिकी 
शरैर तब क्रमश श्रप्तरो था लिपियो का विकास हुश्रा । 
जव नाद धीर श्रयुकरण ने मिलकर भाषण को रूप दिया, 
तव उनके भेदो श्रौर उपमेदें ने सारचयै श्रौर सादृश्य की 
सहायता से एक शब्द-भाडार म्र्ुत कर दिया । मनुष्य 
जिस समय जिस श्रवस्या या स्थिति मे स्टा प्रया जैसौ 
ठसकीं प्राविरयकता रही, उनकं अदुकृल उसका शाब्द-भाडार 
भी र्दा आदिम श्रवस्या मे रिकार द्वारा जोबन-निर्वा 
करने के समय बहत थेडे से भाव प्रकट करने कौ श्रावश्यकता 
रही रहेगी, श्रैर उसो के श्रदुकृल शव्द्-माडार मी बहत 
दी सूच्छ शरैर साधारण रहा लेगा । शिर पुत्रो को चराना 
फरीर दनं एक स्थान से साथ साथ क्तिये हुए दूसरे स्थान पर 
जानां तथा वहाँ थाड दिन वसना, मलुप्य की दिनचर्या हुई । 
श्वे पद्दले शब्द-माडार से काम नीं चलता था, तएव 
पूर्वपद्धति के अनुसार नए शब्दे का निर्माण दहने लगा । 
मव यहो आकर पर्सखर समभ्तौते कौ श्रानश्यकता दई । 
किसी ते किस पदायै का भाव प्रदर्भित करने फे लिये एकं 
शब्द का निर्माण क्या) शरीर लोगो ने मी उस्मान 
लिया, चट स्राधारण प्रयोग म्मा गया ग्रीर शब्द-माडारमें 
सम्मिलित हा गया। इस प्रकार कमश गब्द-भाडार कौ 
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बृद्धि. हतो गई श्रीर्‌ साहचर्य तथा सादृश्य को सहायता से 
वह पूरित होने लगा। जगक्ली या असभ्य लोगो की श्रावश्य- 
कताए बहुत ही थोडी होतो ई, अतएव उनका शन्द्-भांडार 
भी सङुचित होती र । पर ज्यो ज्यो सभ्यता का विकास हता 
जाता रै, त्यो त्यो भाव-विनिमय तथा श्रावश्यकताश्रों को मात्रा 
वढती जाती है । उनके साथ ही भाषाका भांडार भी बढता 
जाता है । इस प्रकार सभ्यता को विकास के साथही साथ 
भाषा का भी विकास होता चलता ₹ै। 

यदह एक निरिचित सिद्धांत है करि उन्नति की मात्रा ्यो ज्यों 
बढती जाती रै, त्यों स्यो उत्को गति भी बढती जातो है । 
पहले पहल जितनी उन्नति दस हजार वर्पो ओं होती ई, उतनी 
उसके उपरात एक हजार वर्पो" मेँ हो श्राती रै । पिर हजार 
वर्पो मे जितनी उन्नति होती दै, उतनी उसके श्रनन्तर सौ वर्पो" 
मेँ हाती है, श्रौर जितनी उन्नति सौ वर्पो म होती रै, उतनी 
दस बीस वर्पो मे हाने लगती है। मव यदह वाव निर्विवाद 
सिद्ध रै कि मनुष्य की श्रपमे भाषणका स्रारम श्रीर्‌ विकास 
करे भें हजारो लायो वर्षं लगे हागे । पर ज्यो ज्यो वह उन्नतिं 
करता गया, तये त्यो उसकौ गति बढती गई शीर स्रत मे उसने 
वत्त॑मान रूप धारण किया । 
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यद वात प्राय सर्बसम्मत है कि प्राचीन भारतीय प्रार्य 
युरो शरीर एशिया की प्राघुनिरु सीमा फो श्नास-प्रास के 
मैदान मे स्हतेथे! वह सेषेद्िदू 
छश शरोर श्रपगानिस्तान के मा्म॑से 
भारतम श्राए श्रौर पजाव मेवस गए। वे एकदम वढते 
हए न्ह चलते आएथे! वे कई देति में आए धेश्रीर 
मार्ग मे ही उन्हे कई पीदिरया, वरन्‌ कई शताव्दियां लग गई 
धी। इनश्रार्यो कौ प्राचीनतम भाषा, जिसका श्रम तकं पता 
चला रै, -ऋष्वेद को ऋचां मे रक्तित है! क्रमश इस भाषा 
नै बिकसित होकर वैदिक सुस्त शरीर तव साहित्यिक सस्रत 
का रूप धारण किया । परते येलचाल की भाषा प्राचीन 
परारेत थी जिससे पाली का श्नाविर्भावहश्रा। पाली कं 
सादित्यिक आसन प्र विराजने कौ अनतेर मध्य. काल की 
प्राकृत फा विकास हश्रा श्चौर उसके भी उस श्रासन की त्रधि- 
कारिणी होने को श्ननतर वेलचाल को भाषा अ्रपश्नश भापार्ो 
के रूप मे विकसित हई ! अपभ्नश फे अनत्तर श्राधुनिक भापान्नों 
का जन्म दुश्रा । इस प्रकार अव्यत प्राचीन काले से भारतवर्ध 
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मे एक श्रार साहित्यिक मापा की धारा बहती रही श्रीर 
दूसमी तरार बेोलचाल की भाषा की। येदोने धारां साथ 
ही साथ वहती चली श्राई है शरोर देने मे यथासमय परिवर्तन 
हिते रहै है । वर्ेमान काल भे जा भाषां प्रचलित ई उन 
सवका विकास इस क्रम से हमा है । , 
इसी प्रकार हिदी भाषा का विकास भी क्रमश प्ररत 
शरोर शप. को. शरनत्‌ हा है 1. यदपि अप क 
कमिता बहुत पीड की वनी हई मिलती 
धन ६. दिती तिह 
के समय से स्ट दसं पडने लगता ै। 
इसका समय वारव शताब्दी _ कु. प्रतिम सधं भाग है, पलु 
उस. समय भी इसकी भापा अपश्रश से बहुव मिनन हो गदं 
धी] प्रपश्रमा का यह्‌ उदाहरण लीजिए-- 
भल्ला हुश्रा जु मारिया बहिशि म्हारा कतु । 
लज्जे जतु बयस्सिग्रह जड भग्गा घर एतु 1 १॥ 
पत्ते जाए क्वण गुण त्वरुण कवष सुएण । 
जा बप्पौ कौ भुंहडी चपिञ्जद्‌ श्रवरेण ।। २ ॥ 
दोनो दरे हेमचद्र के र. जिनका जन्म सवत्‌ १ ष्णम 
धीर ल्यु स० १२२८ मँ दुई थी । अ्रतएव यद्द माना जा 
सकता है कि ये दोर स० १२०० के लगमग श्रवा उसके कुल 
ूर्दं लिखे गए होगे ! श्व हिदी को आदि-कवि चद क कुट 
उद लेकर मिला शीर देखिए, देनो मेँ कां तक समवा है। 
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उच्चिष्ट छद चद वयन सुनत सुजपिय नारि । 
तनु पवित्त पावन कविय उकति श्रनूठ उधारि ॥ 
ताली सुल्लिय ब्रहम, दिक्ख इक श्रसुर अदभ्युत । 
दिष्व देह चख सीस, सुप्प करुना जस जप्पत ॥ 
दैमचद्र रौर चद की फविताश्रों फो मिलाने से यद स्पष्ट 
विदित दोता रै किं हेमचद्र की कविता कु पुरानी द श्रौर 
द की उसकी श्रपेच्ता छख नई । देमचद्र नै स्रपने न्याक- 
रण मे श्रपभ्रश के कुछ उदाहरण दिए ईँ जिनमे से ऊपर वौ 
दोनों दोहै लिए गए ई, पर ये सव उदाहरण स्वय हेमचद्र को 
चनाए हए नीं ई । सभव है कि इनमे से कुद स्य उसी 
क बनाए हु हो, पर अधिकामा अ्रवतरण मात्र है धीर इस 
लिये उसके पले के हेगे। शस श्रवस्या में यह मानाजा 
सकता ई किः हेमचद्र के समय से पूर्व हिदी का विकाम होने 
लग गया था श्रौर चद्‌ के समय तक उसका छद कु रूप 
} स्र हौ गया था, अ्रतष्व रिदी का श्रादि-काल हम सण 
११०० षौ लगमग मान सकते र । यथपि इस समय कौ पूर्वं 
फ़ कई रिदी कपिर्यो कौ नाम वताए जवे है, परतु उनमे से 
किसी की स्वना का कोई उदाहरण कीं देखने मे नीं श्रत । 
इस अवस्था के उन्द दिदी कं च्रादि-काल फे कवि माननम 
सवौग्च होता ₹। श्रष्छु। चद फारिदी का ्रादि-कवि 
मानने मे किसी फ सदे नदीं रौ सकता । ऊद लोगो का 
यह कहमा रै किः चद्‌ का “््वीराजयासोा* बहुत पीट का 
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बना हुमा है। इसमे सदेह नही कि इस रासो भे बहुत 
ख प्रच्तिप्त अश है, पर साथ रही उसमे प्राचीनता को चिहं 
भी कम नही रह) दस्म समय का पूरा अश प्राचीन 
जान पडता है । 
चद्‌ का समकालीन ज्गनिक. कवि हुमा जो बुदेलसड के 

प्रतापी राजा परमा के दरवारमे था। यद्यपि इस्त समय 
उसका बनाया कोई भथ नहीं भिलता, पर यह माना जाता 
है कि उसके बनाए प्रथ के श्राधार पर ही आरभ में “ग्रासा 
खडः, की रचना हुई थ । इस प्रथ क कोई प्राचीन प्रति भ्रमी 
तक नहीं मिली है, पर सयुक्त प्रदेश श्चौर बुदेलखड मेँ इसका 
बहुत प्रचार है शरीर यह वगवर गाया जाता है । क्ियित 
भ्रति न होमे तथा इसका रूप स्था शआआल्दा गानेवालो की 
स्ति पर निर्भर होने के कारण इसमे बहुत छु प्रचित श्रग 
भी मिल गया रहै! 

| हिंदी के जन्म का समय भरतवं म राजनीतिक उलट 
फेर ययो धा उसके प्ले री से यहां युसललमार्नो का श्राना 
स्मारभदहो गयाथा शरीर इस्लामधर्म॑के प्रचार तथा उत्कपः 
वर्धन मे उत्माही श्रोर दट-सकट्प युसलमानो को क्रमणो 
के कारण भारतवासियों को अपनो स्ता की पडी थो! एेसी 
श्रवा मे साहित्य-कला की वृद्धि कौ किसको चिवो 
सकती धौ । रेते समयमे तावे रौ कति सम्मानित दहो 
सकते थे जो कवलत कलम चलाने मेही निपुण न हो, वयन्‌ 
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तलवार चत्ताने मे भी सिद्धहस्त तथा सेना के श्रग्रभाग में रहु- 
कर्‌ अपनी वाणी द्वारा सैनिको का उत्साह बढाने मे भी 
समर्थे हो। चद्‌ शरीर जगनिक रेसे ही कवि थे श्चैर इसी 
क्लिये उनको स्मृति अव तक वनी रै। परलु उनके अनवर 
कोद १०० वं तक रिदी का सिदासन सूना देख पडता र । 
मरतष््र हिदी च्छ अगदि-कात्त सवत्‌ ११०० के सगमभग श्नारर 
हौकर ५३०० तक चता है । इस काल म विशेप कर.बीर 
काव्य-स्पे गएये। इस समय फो भाषा का रूप साजपूताने 
को भाषा से मिलता जुलता है, जिसमें बीच वीच मे एक शरोर 
पुरानी गुजराती श्रर दूसरी ओर्‌ कही करौ पुरानी पजावौ 
का मिश्रण देस पड्तारै। श्रारभ काल की हिदी में एक 
विशेषता यट भी थी पि बह प्राय प्राङृत-प्रथान अपा धी, 
श्र्थात्‌ उसमे शब्दां को प्राकृत रूपो का अधिक प्रयोग हेता धा। 
एजपूताने में इस प्राछृत-प्रधान मापा को “ईडिगलु?, नाम दिया 
गया है। चास्णों मे इस भापाफा बहुत प्रचार थागश्रर 
श्रभी तर बहुत कख दै । 
इसके श्रनतर हिद के विकास का मध्य-कात मार 
होता रै जो ५०० वर्पो तर चलता है! मापा फो विचार से 
दख चल षोः रम दो ल्य भागों मे विभक्त कर सकते ६-- 
एक स० १३०० से .१५००-तक श्रार दृमरा १५०० से १८०० 
तक 1 प्रथम माग मेद्दिदौ- कौ पुरानो बोलियां _चदलकर 
क्रमश . बरजमापा, भरवधी धार डो बोलो फा रूप धारणं फरो 
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है शरीर प्रसरे भाग में उनमें प्रौढता म्राती है तथा श्चैव 
अवधी शरोर ्रजमापा का मिश्रण सा हो जाता रै । इस काल 
क प्रथम भाग मे राजनीतिक स्थिति डवांडोलल थी, उसमे 
क्रमश स्थिरता श्राईजो दूसरे भाग मे द्टता को पैचकर्‌ 
पुन उांडील दो गई । 

ङ लोगों का यदह कना है किं हिदी की खडी बोली 
का रूप प्राचीन नीं है । उना मत ई कि सन्‌ १८०० ई 
को लगभग लल्नूजीलान ने इसे पहले परल श्रपने गय गय 
प्रमसागर मे यह रूप द्विया श्चौर तव से सड वोल्लौ का प्रचार 
हश्रा । लल्लूलीलाल फे पहले का भी गद्य मिलता है, धीर 
कविता मेंतो खडी बोलती तैरहवीं शतान्दी के मध्य भाग 
तक भे मिलती ईै। कविता मेँ खडी वेल्ली को प्रयोग 
खसलमानों ने हौ नहीं किया रै, दिदू कवियो ने मी किया दै । 
यदह वात सच है कि खडी वोली का सुख्य स्थान मेरठ क श्रास 
पास होने क कारण श्रौर भारतवर्षं ॒सेँ सुसलमानीं राजनीति 
काक्र दिल्ली होने के कारण पले पहल युसलमाने नौर 
दिर कौ पारस्परिक वातचीवे अथवा उनमे भवो शरीर 
विचरं का विनिमय इसी भाषा के द्वारा श्रारभ श्रा रीर 
उन्हीं की उत्तेजनना से इस भाषा का व्यवहार बढा | इसके 
अनतर सुसलमान लोग देश क अन्य भार्गो मे पौलते हण इस 
भाषा को अ्रपने साथ कते गए शरीर उन्हीं ने इसे समस्त भारत- 
वर्प मे फैनाया } पर यह भाषा यहीं कौ थीश्रौर इसो में 
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मैरट प्रांत के निवासी श्रपने भाव प्रकटं करप थे} मुसल 
मानै के इसे श्रपनानै के कारणं यह्‌ एक प्रकार सं उनकी 
मापा मानौ जने लगी श्रीर्‌ दिद कविय ने प्रपनी कविता मँ 
सुसलममे कौ बातचीत प्राय इसी भपामेदी रै। अतव 
मृ्य-काल से हिदौ मापा तीन रूपो मे देख पवौ है--तजमापा, 
च्रवधौ श्रीर्‌ खडी बोली । जैसे श्रारभ-काल की भाषा प्राकृत 
प्रधान थो, वैसे हौ इस काले की तथा इसके पोल कौ भोपा 
सस्छृत-प्धान हौ गई । श्र्थात््‌ जैसे साहित्य कौ मापा की 
शोभा वाने को लिये शआ्रादि कल्ल भे प्राकृत शब्दा का प्रयोग 
देता था, कैसे मध्य काल मे सस्कृत शब्दों का प्रयग होने लगा। 
इससे यह तात्पयै॑नरहीं कि शब्दो के प्राकृत रूपों का श्रभाव 
षि गया। प्राकृत के ङ्ख शच्द इस कालमे भी वराबर 
प्रयुक्त हते रदे, जैसे थुश्राल, सायर, गय, वसह, नाद्‌, 
लोयन म्रादि। 

उत्तर था वर्मन कालत कौ साद्िम्य को भापार्मे व्रज 
भाषा श्रर श्वी का प्रचार घटता गया शचीर्‌ खडी बोली का 
प्रचार बडवा गया दै । इसका प्रचार इतना वा ई कि श्रम 
ददी का समस्त गद्य इसी भापा मे लिखा जाता द श्रौर पय 
फी रचना भी बदलता से इसी मे टो सटी है 1 1.८ 

ऊपर जो ऊध लिखा गया है उका विशेष सचध साहित्य 
फो भाषा से है] बोलचाल में त श्रव तक अवधो, जमापा 
द्मीर खडी बोली श्रे स्थानिक भेदो शरीर उपभेदो फे साथ 
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प्रचलित है, पर इम समय साधारण बोलचाल की भाषा खडी 
बोली है! इस खड़ी वोली का इतिदास भी वडा ही 
मनरनक है । 
, ' यह भाषा मेरठ के चारो श्रोर के प्रदेश मेँ बोली जाती 
' दै श्रौर पहले वही तक इसके प्रचार की सीमा थी, वाहर 
इसको बहुत कम प्रचार था । जब ञुसलमान इस देश में 
वस गए शरैर उन्होने यहाँ प्रपना राज्य स्थापित कर लिया, 
तव उन्दँ इस बात की चिता हुई कि यहहँबाल से किस भापा 
भे बातचीत करं दिल्ली में युसलमानी शासन का कंद 
होने के कारण उन्होने मेरठ कौ भापा खडी वोली को प्रहण 
किया । अतएव सुसलमानों के उदं ( = फोजी वाजे ) मेँ 
इसको व्यवहार होने लगा, शरीर जहां जहो युसलमान फलते 
गण, इस भाषा को अयने साध लेते गए । क्रमश इसमें 
श्री श्रौर फारसो के शब्द घुसने लगे। पर श्रारभ मे यह 
उनको सुगमता से ग्रहण करती ओर अपना रूप देती गह । 
पीठे यदह प्रवृत्ति वदल गई श्रौीर मुसलमानों मे इममे केवल 
फारसी तथा श्री के शब्दं की ही उनके शुद्ध रूप मेँ अधि- 
कता नही कर दी, वल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी- 
श्रौ व्याकरणं का पुट चटढाना श्रारभ कर दिया इस. ~ 
श्रवस्था मं इसके. दो स्मह गए, एक तेः दिदी ही कहलाता 
रहा, शीषर दूसरा उदू नाम से प्रसिद्ध इश्मा । दौनें के प्रचलित 


3 ~~~ 


--~-~---~--~ 
शब्दों को बहण करकी, पर व्याकरणं का सघटन सदी दी 
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के श्रनुसार रखकर, अगरेजो मे इसका एक तीसरा रूप "दिदैः- 
स्तासीः बनाया 1 श्रतएव इस समय इस खडी बोली कँ तीन 
रूप वर्दमान ह--(९) शुद्ध हिदी--जो हदु कौ साहित्यिक 
भाया है श्रीर्‌ जिसका प्रचार ददु मे दै! (२) उर्व ` 
जिसका प्रचार विशेप कर मुस्लमानों मेर श्रीर जो उनको 
सादित्य कौ श्रैर शिष्ट सुसलमानो तथा ङ हिदुत्नौ कौ घर पौ! 
बाहर कौ वोलचाल्न की भापा है । शरैर (३) हिदोस्तानी-- 
जिसमे साधारणत हिदी उदं दोनों को शव्द प्रयुक्त होते ₹' 
शरीर जिसे सव ल्लोग बोल-चाल मे काम मे लाते ई। इसमें 
श्रभी सार्ित्य की स्वना बहुत कम हई ई । इस तीसरे रूप क 
भूल मे राजनीतिक कारण ह। टम इन तीनों रूपों पर अलग 
श्रलग विचार फररेगे । पर एेला करने के पसे इस वात पर 
ध्यान दिलाना चाहते द कि इसको व्युत्पत्ति के विपय भे जो 
वहत से बिचार पल्ल रहे ₹, वे श्रमात्मफ ई३। छख लोर्गो 
का यह रहना है कि आरभे चिदया खड बोली व्रन- 
भाया से उखन्न हुदै श्रीर मुसलमान के प्रमाव से इसमे सब 
प्रकार के गन्द सम्मिलित हो गणए्श्रर इस्नेएक नयारूप 
धारण किया इस कथन में तथ्य वहत कम है! सड 
बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जवर सै श्रवधौ या तज- 
भाषा कार! मेद फेवल इतना ष्ठी है कि व्रजमापा तथा 
श्रवधो में सारित्य कौ स्वना बहव पद्वले से रोती श्राद्‌ र 
छीर सड वोल्ली मै साद्त्य कौ रचना श्रमी धोडे दिनं से छौनै 
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लगी है। पूलैकाल भे खडो बोली केवल वोलवाल कौ भा 
थौ । सुसलमानों ने इसे उरगीकार किया शौर श्रारभ : 
उन्हीं ने इसको साहित्यिक भाषा बनाने का गौर भी पाया 

खद्धो बालौ का सवसे पला कमि श्रमीर सुसर ₹ै जिसक 
न्म २० १३१२ मे शरीर यृत्यु सवत्‌ १३८१ में हई घो 
अमोर घुसरो ने मसनवी खिज-नाम मे, जिसमे सुल्यत युलः 
तान श्रलाउदीन खिल्लजो को पुत्र खिजरबां श्रौर देवज्त देवौ कं 
भरम का वर्णन है, हिदौ भाषा फे विषयमे जो ऊुख लिखा 
बह उल्लेख के योग्य है । वे लिखते ई-- . 

“कनं भूल मे था, पर श्रच्छी तरह सोचने पर हिदौ भाया 
फारसी से कम नीं ज्ञात हई। श्ररवी फो सिवा, भो 
प्रत्येक भापा कौ सौरं श्रीर्‌ सों में ुल्य रै रई ( श्रखका 
एक नगर्‌ ) शरीर रूम कौ प्रचक्लित भाषा" समने पर हिदौ 
से कम मालूम हुड । अरव श्रपनी वोल्ली सें दूसरी भाण 
को नीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी रै कि विना 
मेल क काम मे अने योग्य नहंहै। इस कारण कि वह 
णद्ध है शरीर यह्‌ मिली इई है, उसे प्राण श्रौर इसे शरीर कहं 
सकते हु । शरोर में समी वस्वुमों का मेल हो सकता "है 
पर प्राण मंकिमो कानर्हीहो सक्वा। यमन भौभूगीसे 
दरौकं मोतीकी उपमा देना शोभा नहीं दैता। सवसे 
पच्छा धन वह रैजो अपने कोपमें विना मिलावटके दा, 
भीर न रहने पर मांगकर दज बनाना भी श्रच्छा दै दिद 


हिदौ भाषा का विकास १२३ 


भाषाभी श्री फे समान ₹ै, क्योकि उसमे भी मिलावट 
का स्थान नरी है}, 
खुमयोने रिदी शरीर अ्ररी-फारसी शर्ब्दो का प्रचार 

बढाने तथा दिदृ-मुसलमानों मे परस्पर भाव-निनिमय मे सरायठा 
पर्हैवाने के उटेश से सालिकवारी नाम का एक कोप पय में 
बनाया था । कते. ई कि इस कोप की लासो प्रतियो लिखवा- 
कर तथा ऊँटो पर लदवाकर सारे देश मे बरी गई ्थौ। 
प्रतएव श्रमीर खुसर पडी वोलौ के श्रादि-र्वि ही नरी है, 
वरन्‌ उन्होने हिदौ तथा फारसी-अररवी में परस्पर श्रादान-प्रदान 
मे भी अपने भरसक सहायता पर्ुवाई थी । विक्रम कौ १४ीं 
शताव्दी कौ खडी यैलो की कविता का नमूना खुसर कौ 
फविता मे अधिकता से मिता ₹ै, जेसे- 

ट्टो सेड के घर मेँ श्राया) 

श्ररतन वरतन मव सरकाया 1 

खा गया, पौ गया, दे गया च॒त्ता । 

एसखि । साजन, ना ससि छृत्ता॥ 

स्याम वरन कहौ एक नारी । 

भाथे ऊपर कलार प्यार ॥ 

जा मानुस इस अर्थ फो! खातै 1 

कत्ते को वह बोलो वेर ॥ 

दद्‌ कवियों ने भी श्रपनी कविता मे इस खडी वैली का 

प्रयोग किया है। प्राय मुसलमानों कौ यातचीव वै खढी 
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चली मेँ लिखते थे । भूषण ने शिवावावनी में श्रनेक स्थानो 
मे इस भाषा का प्रयोग किया ₹ै। उन्म से कुल उदाहरण 
नीचे दिए जाते ई-- 

(९) अरव कहां पानी सुञ्कतों मेँ पाती ह । 

(२) खुदा की कसम खाई रै । 

(३) श्रफजल्षखान फो जिन्दोनि मैदामे मारा । 

ललित-किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए-- 

जगल मे हम रहते र, दिल वस्ती से'घवराता है। 

मालुस गध न भावी है, खग मर्कट सग सुहाता ₹ ॥ 

चाक गरेवां करके दम दम आँ मरना श्राता रै । 

लल्लित-किशोरी इर रैन दिन ये सव खेल खेलावा दै ॥ 

प्रतएव यह सिद्ध रै कि खडी वेल्ली का प्रचार सोलृहवीं 

शताब्दी भे श्रवश्य था, पर साहित्य. मे . इसका ्रधिक 
प्राद्र नदीं था। म्रह्रारहवीं शताब्दी में हिदी के गय 
की सचना आरभ हृद श्रौर इसके" लिये खड बेली 
हए को गई । पर इससे यह मानना कि उदू कँ प्राघारः 
पर दौ ( खडी बोली ) की सवना हई, ठीक नदी द । 
पडित चद्रधर गाक्तेरी नै लिखा ई--“सडी बोलो या पुक्को 
योक्ली या रेखता या वसमान हिद के ्रारम काल्‌ के ग॒य॒ श्र 
पय को देखकर यदी जान पडता-है कि उदं स्वना में फारसौ- 
अरनी तत्समो या सद्धवो कों ` निकालकर सक्छ या दीं 
तत्सम शरीर तद्भव सपने से हिदीः बना लीग है। इसका 
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कारण यहो रै, किदिदू तो अपने घो कौ प्रादेशिरु शरीरः 
प्रचीय बोली मे रेणे थे, उनकी परपरागत मधुरता उन्हे प्रिय 
यी । विदेशो सुसलमार्नो ने ्रागरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ 
की “पडी भापा को “खडी, बनाकर अपने शकर श्रीर्‌ 
समाज के लिये उपयोगी बनाया, किसी प्रातीय भाषा से उनका 
परमरागत प्रेमनथा। उनकी भाषा स्साधारण कीया 
रष्ट्र-भापा. हे चली, हद्‌ ्रपने अपने प्राव कोभाषाकोन 
कड सको । श्रव तस यदी वाव दे! हिद. धरयो कौ वे्ली 
प्रादेशिक ईै, चाहे क्िखा-पटी भ्रीर साहित्य कौ भाप हिदी 
हो, युसलमानो मे बहुतां के घर की पडो बालौ ई । वस्तुत 
उदं कोई भाषा नल है, दिदी को बिभापादहै। कलु हिदुई 
भापा वनाने का काम मुसलमानों ने बहत कुद किया, उसकी 
सावजनिकता भी उन्हीं कौषपासे हद! फिर श्िढुमोंमें 
जाग्रति हने पर उन्हेनि हिदी का श्रपनालिया। स्दी 
गद्य कौ भाषा लत्नूज्ीलाल फे समय से प्रारभ शती रै। 
उदं गय उससे पुराना ई, खड योली कौ कविता द्ददी भें नै! 
है) शरभो सर त्रजभाया वनाम सडी योल्ली का गडा चल 
ही सटा था, उदं पद्य की भाषा उसके वहत पटले हे गई है । 
पुनो हिदी--गय श्रीर प्य--खडे रूप मं युस्तमानौ दई ॥» ' 
ययपि गुलेरोजी का यदह निप्क्पं किं शयडो येलीने 
सुसलमानो राजाश्रय पाकर उन्नति कौ श्रीर्‌ उमका प्रचार चार्य 
श्रार फैला तथा सुसलमानों कोषपा के हौ कारण द्िदीषो 


= 


ड 9 


१२६ गय-कुसुमावली 


इस खडी बोली रूप का इवना महच हुश्रा' सर्वथा सत्य र 
शरीर इसके क्ये हमे उनका उपकार मानना चाहिए । पतु 
उनका यह करना कि “उदूं-स्वना मे फारसी, श्ररबी तत्समो 
या तद्धवो को निकालकर सख्त या र्हिदी के तत्सम श्रौर तदभव 
स्ने से ह्िदी वना ल्ली गई ठीक नहीं है। पहले 
स खदु का श्रादि-कवि मुहम्मद ली माना जाता है । संवत्‌ 
१६३७ मेँ गोलङ्केडे फे वादशाह्‌ सुलतान इत्रादीम की श्लु 
पर उसका पुत्र मुहम्मद्‌ कुली कुतुबशाह गदी पर यैठा। पर 
हिदी का खडी बोलोवाला रूप हमे साित्य मे १३०० बि०\ 
यो आरभ मे अर्थात्‌ उदके आआदि-कवि से कोई ३०० वपे | 
प्ले मिलता ३ । इसलिये यह कहना ठीक नहीं दै कि 
उदके ्राधार पर द्िदी का खडी वोलो रूप प्रसुत्त हुमा । 
सुदम्मद ङलो कौ कई सौ वर्प पटले से उदं पर त्रनकी 
काव्यमयो भाषा का प्रभावे पड चुका था! सुसलमा्नों कौ 
उदं कविता में मी व्रजभाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का वरा- 
बर्‌ शरीर निस्सकोच प्रयोग होता था। पीठ को उदं कवियें 
ने इस काव्य-भापा के शब्दो से श्रपना पीदा च्ुडाया शीर 
खडी बेली को शरस श्रीर फारस कौ वेश-मूपा से सुसन्जिव 
करके स्वलनत्र रूप दे दिया । अतएद यह कहना ते ठीक 
द कि उदू, वास्तव मे हिद की _ "विभाषा दै, पर यदह कना 
सर्वया श्रलुचित है कि उदु को श्राधार पर हिदी खडी हई 
है। “उदं कविवा पले स्वमावत देश कौ कान्य-मापा 
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कासहाय लेकर उठी, फिर जव टौँगों से बल श्राया तवे 
किनारे हौ गर |,” 

दसी प्रकार हिदी गय फो विपय मेँ मी भरम कैल रहा 
रै! लस्लूजीलाल हिदी गय . फे जन्मदाता माने जाते द | 
वास्तव में उन्दनि हिदी गय को श्ाघुनिक रूप नहीं दिया। 
उनके ऊढ पहले का, सु° सदासुख फे लिखे भागमेतं को 
ददी श्नदु्राद “सुपसागर” वत्त॑मान रै । उसका छु परश 
नोचे उदुधूत करके म यह दिखलाना चाहते है फि लस्लूजी- 
लले के पहले ही हिदी गय का ्रारभ हो दुका था। 

“धन्य किये राजा प्रथुजी को, नारायण क श्रवतार 
है, कि जिन्दीनि पृथ्वी मथन कर्के श्न उपाया, ग्राम नगर 
चसाये, श्रीर किसौ से सहायता न मांगी, कि किसौ श्रौर से 
सहाय चार्हगे तो उसे दुख दहोयगा, वह दुख आपके हाय, दस 
देत श्रपने पराक्रम से जो छ वन ग्राया से किया, फिर कैला 
कु किया कि इसका नाम पिरथी राजा प्रथु के नाम से 
प्रसिद्ध ई 1१» 

इसके अनतर लस्लूजील्लाल, सदल मिश्र. तथा इशा 
उन्नाद का समय अता है { ल्लूजीलाल के ग्रेमसप्यर 
से सदलं मिश्र के नासिकेतोपाल्यान को मापा अधिक पुष्ट 
शरीर सुदर 21 प्रेमखागर मे भिज भिन्न प्रयोगो को रूप 
स्थिर नरी देख पडते । करि, करिके, शलाय, बुलायकरि, 
लायक, बुलाय करके प्रादि रूप अधिकता से मिलते ई । 
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सदल मिश्र मे यह वात नहीं रै इशा उन्लाहाँ कौ रवः 
मँ शुद्ध तदभव शदो का प्रयोग र । उनकी भापा सरल श्री 
सदर है, पर वाक्य की सचना दू ठगकी ई। इसी कि 
ङु लोग इसे हिदी का नमूना न मानकर उर्व का पुरान 
नमूना मानते हँ । साराश यह कि ययपि फो पिलियः 
कालेज के प्रधिकारियो, विशेष कर डाक्टर गिलक्रिरटं की छप 
से हिंदी गद्य का प्रचार बढा श्रौर उसका मावो मार्म प्रशस्त 
तथा सुन्यवर्थित हो गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्मदाता 
नहीं थे। जिस प्रकार युसलमानों की कृषा से हिंदी ( खडी 
बोली ) का प्रचार रौर प्रसार बढा, उसी प्रकार गरज को 
कृपा से हिदी गय को रूप परिमार्जित श्चौर स्थिर होकर हिदी 
को साद्ित्य मे एक नया युग उपस्थित करने को भूल ्राधार 
श्रथवा प्रधान कारण हुमा । 

हम पहले यह वात कद चुके ई कि उदं भापादहिदी कौ 
विभापा थी । इसका जन्म हिंदी से हग्ा श्रीर्‌ उसका दुग्ध 
पान करके यह पालित पोपित हुई ! पर जव यद शक्ति-सपन्न हो 
गई, इसमे ्रपने पैरों प्रर सडेष्ोने की शक्ति श्ना गई शरीर 
खसलमानों कं लाङ्-प्यार से यह्‌ अपने मूल रूप को भूलकर 
अपने शृरष्ठपोपकों को ही सव छख सममन लग गई, तव इसमे 
कमश स्वतेजता प्राप्त करने का उद्योग किया पर यद्द्‌ स्वत 
चता नाम मत्र की थौ! उसने रिदी से, जदं चक सभव 
हुञ्रा, श्रलग दने मेँ ही पनी खर्त्रवा समम्ौ । पर वास्तव 
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मे वह श्रपनी जन्मदादर को भूलकर तथा श्ररी-फारसी को 
जाल में फंसकर श्रपने ्रापको उसो प्रकार धन्य मानने ल्मी, 
जिस प्रफार एक श्रविकसित, श्रनुन्नत श्रथवा श्रधोगस जाति 
श्रपने विजेता की नकल करके उसका वित रूप धारण करै 
मे हो श्रपना सौभाग्य समभती आर श्नपने फो धन्य मानती 
1 ङस प्रकार उदं निरतर ददौ से श्रलग होने का उदोग 
करती श्रा रही रै! चार वार्त मे दिदी से उवं की विभि्नता 
हि रही है-- 

५.-८) उ मे अरमी-फारसो के शब्दो का श्रधिकता से 
प्रयोग हो रहा रै, श्रौर बह भी तदुभवर रूप में नही, वरन्‌ 
तत्सम रूप में ] 

१.८२) उदू पर फारसी के व्याकरण फा प्रभाव बहुत 
प्रधिकता से पड रहा है। उदं शब्दों कौ बहुवचन रिदी फो 
श्रहुसार न बनकर फारसो के अतुसार बन रदे है, जैसे कागज, 
कसवा या म्रमौर का वहुवचन कागर्जो, कसर्वो या श्रमीरों 
न हकर कागजात, कसवात, उमरा आदि हेता है, श्रीर एमे 
बहुवचनं का प्रयोग अधिकता से चट रटा है । 

४.8) सवध-कारक की विमक्ति क स्थान में “ए, को इजा- 
फत करको शब्दो का समस्त रूप बनाया जाता चै, जैसे 
सितारे-िद, दपुरद-फौजदारो, मालिके-मकान ! इसी प्रकार 
करण श्रीर्‌ अपादान कारक की निभक्ति पसः फो स्थान में 
प्रजः शब्द्‌ का प्रयोग हाता दै, जैसे, श्रज युद, श्रज तरफ । 
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अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान मेँ भी द्रः निभक्ति 
का प्रयोग होवा दै, जैसे, दरअसल, दर-हकोकत । कही 
करं दर्‌ के स्थान मे अरवी प्रत्यय ¶फिल' का मी प्रयोग होता 
१ रसे, फल हाल, फिल हकीकत । 

(2) हिदौ शरीर उदं कौ सवसे अधिक विभिन्नता वाक्य 
त्रिन्यासं मे देख पडती है। हिद के वाक्यों मे शब्दों का 
करम इस प्रकार होता ह कि पहले कर्ता, फिर करम श्रीर्‌ भ्रव 
मे क्रिया होती दै, पर उदं कौ प्रत्त यह देख पडती द कि 
इस कम भे उलट पौर शो ! द म किया कमी कमी कतत 
के पहले भी रख दी जाती ३, जैसे “राजा ईदर का श्रना 
न कहकर “राना राजा इदर का” कहते हँ । इसी प्रकार 
यह्‌ न॒ कहकर कि “उसने एक नौकर से पृ यदह करेगे-- 
भकः नौकर से उसने पृः 1 

नीचै हम उदाहरण को किये उदरं के एक केख से उछ 
कथा उदूधृत करते ह, जिससे ऊपर लिख चारो बा सट स 
से सममे श्रा जायेगी । 

“कृसूब" निगोदा के जाकतिवे दखिन एक मदिर मदषदेव 
जी का है, जिसको भौरेसर कहते ई, श्रीर जा किनारे दरियाए 
सई के वाक है| शरोर बहाँ पर हर दुशव को मेला हेता &ै, 
छीर श्रक्सर ल्लोम हर रोज दरशन को विला नाग जाया कर्ते 
ह, धीर जा मक्सदे दिली रसते ई, बरोह पूरा दैवा है। 
सुनने मे आया दै कि एक वक्त मे श्ीगद्धजेव ादगाह भी उनके 
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मदिर पर वशरीफलाएथे] श्र उनको यह मशाथीकि 
इस मदिर को खुदवाकर मूरत का निकलबा लेमे, रौर सदहा 
मजदूर उस मूरत के निकालने को मुस्तइद हुए, लेकिन मूरत 
क्तौ इहा न मम्रलूम हुई ! तब वादशाद्‌ ने गुस्से मे श्राकर 
इजाजव दी कि इस मूरत को तोड डालो । तव मजदूर ने 
तोडना शुरूद्र क्रिया, रौर दो एक जै मूरत मं लगाई, बस्कि 
छख सिकस्त भी टो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद 
है, श्रौर कृदरे खूल भी मूरत से नमूद हच्मा, लेकिन रेस छद्रत 
मूरत कौ जाहिर हुई ओर उसी भूरत कं नीचे से हजारहा 
भरे निकल पडे ओर सव फौज बादशाह को भ्यो से परेशान 
हई । श्रौर यद खबर वादशा को भी म्रलूम ह! लब 
बादृशाह ने हक्म दिया कि भ्नच्छा, इस भूरत का नाम भ्राज 
से भौरेसर इञ्मा रौर जिस वरह पर थो, उसी तरह से बद 
क्र दो | आर खुद बादशाह ने मूरत मजकूर वदं कराने क्रा 
इतजाम्‌ कर दिया 1 
हिदोह्नानी भापा के विपय में इतना ही कमा है कि 
इसकी सृष्टि शरँगरेजी राजनीति के कारण इई है। हिदौ 
श्रौर उदू दोनों भापार््रो को मिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भपाश्रों के शब्दो मे से जो शब्द वहत श्रधिक प्रचलित ह, 
उन्हें लेकर त्था हिदी व्याकरण के सत्त में पिरोकर इस 
आषाकोा रूप दिया जा रहादै। यदह उद्योग काँ वक 
सफल होगा, इस विषय में भविष्यदुवाणी करना किन हौ 
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नही, अलचित्त भो है । जिस प्रकार राजनीति के प्रमाव में 
पडकर हिंदी फे ्रवधो तथा त्रजभाषा रूप्‌, जिनमें साहित्य 
की बहमूल्य रचना हुई ईै, श्रव धरे धीरे पीले हरते जा रहे रै 
गनौर उनके स्थान सें सडो बोली, ज किसो समय मेँ केवल 
योलचाल की भाषा थौ ओर जिसमे छख भी साहित्य नहीं घा, 
श्रव प्रागे वदती न्रा रहौ है तथा उनका स्थान ग्रहण करती 
जा रही दै, वैसे ही कौन कह सकता है कि दो एक शताब्दियों 
मे भारववपं को प्रान बोलचाल तथा साहित्य कौ भाषा हिदो- 
स्तानी ने हो जायगी, जिसमे केवल हिदौ उदं के शदे का 
हौ भिश्रणन होगा, वरन्‌ अरगरेजी भी श्रपनी छाप बनाए 
रहेगी । भस्तीय भापाग्रों फे इतिहास से यह्‌ खष्ट सिद्ध 
शता दै कि जव जव वोलचालत कौ भाषा ने एकं श्रोर सि 
स्थिक रूप धारण क्या, तव तव दूसरी ओओर वोलचलि के छिे 
मापा नै परि्ि्तित हकर दूसरा नया रूम धारण किया, रौर 
फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर बोल्लचल् को 
भाषा नष रूप मे चल पडी । यद क्रम सहस वर्पो से चला 
छारा, श्रीर कोई कारण नहीं देख पडता कि इसकी 
पुनसा्रत्ति निर्गतर न रौती जाय { 


(६) समाज शोर साहित्य 


ईूशवर कौ सृष्टि विचित्रता से भरी हई है । जितना ही 
इसे देखते जाए, इसका श्रन्वेपण करते जाइए, इसको खान- 
बीन करते जाइए, उतनी ही नई नई 
विकासवाद श्रार शूलाए चिचिच्रता कौ मिलती जार्यगो । 
१ कहाँ एक छोटा सा वीजश्रौर काँ 
उससे उलन्न एक बिगाल वृत्त, कहाँ एकविदु मात्र पदाथ ध्रीर 
कहां उससे उतपन्न मदुप्य । दोनो मे कितना श्मत्र श्रौर फिर 
दोनी का कितना धनि सवध । तनिरु सेचिएता सही, 
एक द्योटे से वीज के गर्भमेक्या क्या भराह्रारै। उस 
नाम मात्र के पदाथ में एक बडे से बडे चत्त को उत्पन्न करने फो 
शक्ति दै जो समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से सपन्न हो वैसे ही 
द्ममशित बीज उत्पन्न करने मे समथ होता है जैसे चीज से उसको 
स्वय उत्पत्ति हई थी । कैसे बिदु मात्र पदाथ से मुप्य क। 
शरीर बनवा रै, कैसे करम कम से नवजात वालक क श्रग पुष्ट 
होते जाते है, उसमें नद शक्ति श्राती जातौ है, उसके मस्तिपक 
का विकास हाता जाता रै, उसमे भावनाएं उत्पन्न हेती जातीं 
ह श्रीर समय पाकर वट उस्र शक्ति से सपनन ह जाता रै 


१३४ गद्य-कुसुमाव्तौ 


जिससे वह श्रपनी ही सी सृष्टि कौ बृद्धि करता जाय । फिर 
एक ही प्रणाली से उत्पन्न प्रनेक प्राणि कौ भिन्नता कैसी 
श्रार्व्यैजनक ई, कोई वलवान्‌ रै तो कोई विचारवान्‌, कोई 
न्यायशील रै तो फोई श्रत्याचारी, कोई दयामय है तो कोई 
ऋरूरकिूर, कोई सदाचारी ई ते कोई दुराचारी, कोई ससार 
कीमाया मे सिप्र है तो कोई परलोकचिता मेरत्र। पर 
क्या इन विशेषतां के बोच कोई सामान्य धर्मे भीरौ या 
नहीं १ विचार करकं देखिए । सव वाते' विचित्र, आश्चयै- 
जनक रौर कौतृहलवद्रक होने पर भी किसी शासक द्वार 
निर्थास्ति नियमावलो से बद्ध ई । सब अपने श्नपने नियमा 
कसार उत्पन्न होते, बढते, पुष्ट होते श्रौर श्रत मे उस अवस्था 
कोप्राप्त हा जाते रै जिसे हम शत्यु कहते है, पर यहीं 
उनकी समापषि नौं ६, यही उनका रत नही है । वे सृष्टि 
कते काय-साधन से निरतर तत्पर ह । मरकर भी वे सृष्टि- 
निर्माण मे योगदेतेरै। यादौ वे जीते सरते चले जाते ह| 
इन्दी सव बातों कौ जोच विकासवाद का विषय दै । यह 
शाख हमको इस वात को द्वान्‌-वीन मे प्रत्त करता है श्रोर 
बवलाता ३ कि कैसे सयार को संव बातों कौ सूसमातिसूम 
रूप मे अभिव्यक्ति हई, कैसे क्रम क्रम से उनको उन्नति हई 
ऋौर किस प्रकार उनकी सञुलता वदती गई । जैसे ससार 
| क भूवात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति क सवध में विकास 


यो 


“बाद कौ मिरिचत नियमं धूर रूप से घटते है वैसे हौ वे मप्य 


समाज श्र साहित्य १३५ 


के सामाजिक जीवन फो उन्नति-क्रम रादि फा भी शरपनै अधीनं 
स्पते ई । यदि हम संमाजिक जीवन कं इतिहास पर भ्याम 
देते ई तो हमें विदित हेता है फि परे मनुष्य श्रसभ्य वा 
जगली श्रवस्या मेथे। बे कडोंमे धूमाकरते थेश्चौर उन॑के 
जीवन का एकमात्र उदेश्य उदर की पूततिं था, जिसका साधन 
वे जानवरों फे शिकारसे करते थे क्रमण शिकार मेँ पकडे 
ए जानवो को सख्या श्रविश्यकता से श्रधिक होने फे कारण 
उनको बोध रखना पडा । इसका लाभ उन्दँ भूस लगने परं 
स्पष्ट विदित रहौ गया शरीर यही सै मानों उनके पशु-पालन- 
विधान का चीजारोपण हस्रा धीरे धीरे वे पशु-पालन फे 
लार्भो षो सममे लगे श्रौर उनके चारे रादि कै प्रयोजन मे 
परदत्तं दए । साथ री पुरो को साथ लिए लिए धृमने मेँ 
जन्हं कर दिलाई पठने लगे मीर वे एक नियतं स्थानं पर 
रहकर जोवन-निर्वाह का उपाय करे लगे ! श्रव वृत्ति फी 
श्नोर उनेका ध्यान गया । छृपि-कमै होने लगे, गोव वसने 
लगे, पशुओं शरीर भूभागो पर श्रधिकार को चचां चल पडी 1 
कदास श्रैर बटद्यो की सस्थाए' बनं गद 1 श्रापस मे लेन 
देन होने लगा। एक बस्तु देकर दूसरी श्रावस्यक वस्तु प्रप्त 
करने का उद्योग हा श्रीर्‌ यही मानों ल्यापार्‌ कौ नीव पडी । 
धोरे धीरे इन गों के श्रधिपति हए जिन्हं श्रपने श्रपि- 
कार फो यदाने, श्रपनी सम्पत्ति के दद्धि देने तथा अपने बन 
कौ पुष्ट करने कौ लालसा उत्न्न हई । सारांश यकि 


१३४ गद्य-कुसुमावली 


जिससे बह ्रपनो ही सो सृष्टि कौ शद्ध करता जाय । फिर 
एक ही प्रणाली से उत्पन्न श्रनेक प्राणियों की भिन्नता कैसी 
आगचयैजनक दहै, कोई वलवान्‌ है सो कोई विचारवान्‌, कोई 
न्यायशौल है तो फोई अत्याचारी, कोई दयामय रै तो कोई 
नूूरातिकूर, कोई सदाचारी रै तेः कोई दुराचारी, कोई ससार 
कीभाया मेँ लिप्त है तेः कोई परलोकयिता मेँ रुत्‌। प्र 
क्या इन विशेयता््रो फे वोच कोई सामान्य्‌ धर्म भीहै या 
नही १ विचार कर्के देखिए । सव वाते' विचित्र, ्रश्चयै- 
जनक श्नौर कौतूरलवरद्धंक रोने पर भी किसी शासक द्वारा 
, निर्धारिते नियमावलौ से वद्ध है । सव अपे श्रपने नियमा- 
लुसार उत्पन्न होते, बढते, पुष्ट होते शरीर श्रत मेः उस ऋअवस्या 
कोप्राप्त हो जते रै जिसे हम मयु कते है, पर यहीं 
उनकी समाप्ति नहीं है, यदी उनका ग्रत नहीं है वे सृष्टि 
के को्ै-साधन मेँ निरतर तत्पर ई] भरकर भो वे सृष्टि 
निर्माण मे योग देते! येही वे जीते मरते चले जाते है । 
‹ इन्द सव वार्ता को जांच निकासवाद का विषय हं । यह 
शाख हमको इस वात कौ दान-बोन्‌ मे वृत्त करता ईै श्रीर 
बतलावा है कि कैसे ससार की सवं बातों की सूचमातिसूरम 
रूप मेः अभिन्यक्ति ह, कैसे करम कम से उनको उन्नति हई 
ओर किस प्रकार उनको सङल॒ता बढती गई । जैसे ससार 
` की भूतात्मक अ्रथवा जवात्मक उत्पत्ति कं सवध मे विकास- 
कादं के निरिचत नियम पूरणं रूप से धट्ते हैँ वैसे हौ वे मदुष्य 
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प्मधिक वह्‌ जाति सभ्य समभ जाती पतै, इस श्रवस्था को 
प्ाक्नि, विना मस्तिष्क फो विङास फे नत्त है सकती श्रयता 
यदह कहना चाहिए कि सभ्यता कौ उन्नति श्चौर मस्तिष्क की 
' उन्नति साध ही साथ हेती रै} एक दूसरे का भ्रन्योन्याश्रय 
सवधदहै। ण्कका दूसरे क बिना भ्मागे वढ जाना या पीठ 
पड जाना श्रसमव रै । दोनो साय साथ चलते ह 1 मस्तिष्क धो 
विकास भें साहित्य का स्थानं बडे मचत का रै । . 
वै्ानिको का सिद्धांत रहै कि श्रादि जीवन-ततत्व वा 
प्राणरस ( प्रोरोष्ठाजम ) का एक कडा, जिसे हम श्रादि-जीव 
बा जबाणट ( प्रोटोजो्रा ) कह सकते ई, परे मपने सव 
प्रगों से सय कायै करता ₹ । वह्‌ शरीर को प्रत्येक भाग से 
देख, सुन, सघ रीर चत्त सकता रै । पर धीरे धीरे बट श्ये 
ज्यो विशोप भागों से विशेष कायै लेने लगता रै त्यों स्यो उनके 
तिपय रूप याह्य पचभूों का प्रभाव उन भागो का रूपम परिवन्ित 
करने ल्षगता है । जिस भागसेदेवनेका कार्यं निरोप रूपसे 
लिया जामे लगा उस पर प्रकाश कौ लहर निरन्तर पडकर 
उसे उनकी उत्तेजना कं किये सुवित यनाने मीं । इस प्रकार 
धीरे धीरे, चन्तुर्प्रिय का आनिरभाव टृश्रा] इसी दग से 
श्रन्य इद्धि श्रीर अवयबो का प्रादुर्भाव ह्म शरीर प्राकृत 
्रवस्या क शसुकूल मानन शरीर को सृष्टि हुदै, जा क्रम 
क्रम से उन्नति करता हृश्रा उस वस्था फो प्राप्न इरा जिसमे 
श्माजकल हम उसे पते ह । जीव-सृष्टि के श्रादि मेँ सव 


१३६ गय-कुसुमावली 
अवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, माव-बिधार सवर्मे परि 
चर्तन हौ चला । जो सामाजिक जीवन परे था वह श्रवन 
रहा । श्रव उसका रूप ही बदल गया । श्रब॒नये विधान 
श्रा उपरि्थित हुए । नई ्राबश्यकता््रो ने नद चीजों के बनाने 
को उपाय निकाले । जव किसी चीज कौ आवश्यकता श्रा 
उपस्थित होती है तव मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने 
को किये कष्ट देना पडता है । इस प्रकार सामाजिक जीवन मँ 
परिवर्वन के साथ ही साथ मस्तिष्फ-पाक्ति का विकास होने 
लगा । सामाजिक जीवम फे परिवर्तन का दूसरा नाम असम्या- 
नस्या से सभ्यावरथा के प्रप्र दोना रै, अर्थात्‌ ज्यो शयो सामा- 
जिक जीवने का विकास, विस्तार शरीर उसकी सङ्कलता बढती 
गई त्यो त्यो सभ्यतादेवी का साम्राज्य स्थापित होता गया । 
जदा पले श्रसभ्यता वा जगलीपन ही मे मद्य सुट रहते 
थे वहाँ उन्हं सभ्यतापूर्वक रहना पसन्द ्राने क्गा । सभ्या- 
वस्था सामाजिक जीवन मे उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य 
को ग्रपने सुख श्रौर चैन के साथ साय दूसरे कौ सत्वो श्रीर 
अधिकारो काभी ज्ञान हो जाता है! श्रादं सभ्यता वद रै 
जिसमे मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त है जाय कि “जितना 
किसी काम फो करने कां श्रथिकार सभो ₹ई उवना ही दूसरे 
कोभीहटैः श्रौर उसे इस सिद्धान्त पर दृढ रखने के लिये 
किसी बाहरी श्रकुश को प्रावश्यकता न रट जय । यद भव 
जित जाति मेँ जिवना ही श्रधिक पाया जाता है उतना धी 
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साद्दिव्ये छौ देखकर हमं यर स्प बता सक्ते ई कि उसकी 
सामोलिक श्रेष्था कंसो है, वह सभ्यता को सदी कफे किस 
डडे तक चढ सकी द । सहित्य्‌ का सुय उदेश्य विचारो. फो 


विधान तथा घटनाश्नो कौ स्छति. क सरित रखना. है । पले 
परल ्रदुभुत वातौ फे देखने से ओ ममोषिकार उत्पन्न रोपे 
ई उन्हें बाणी द्वार प्रदशित करमे की रतिः हती ₹ै। धीरे 
धीरे युद्धो के वर्णन, अदुभुतं घटनाग्रों के उल्लेख श्रौर कर्मकाड 
के विधानं तथा नियमो के निर्धारण में वाणो का विरोष स्थायी । 
रूम भें उपयोग हाने गतो दै । इस प्रकार वह सामाजिकः 
जीवन.का एक प्रधान श्रग हे जाती ई। एक विचार को 
सुन या पठकर दूसरे विचार उत्न्न हेते ईं 1 इस प्रकार 
विचारों कौ एक श एला वध जाती है जिससे साहित्य को 
विशेष विशेष प्रमं को सृष्टि रोती है । मस्तिष्क को _ क्रियमाण 
स्यते तथा उसके विकास शरीर बृद्धि मे सहायता -प्हैवाने को 
लिये साहित्य रूपो भोजन को श्राबश्यकता होती ई । जिस 
प्रकार का यह भाजन होगा वैसौ दौ मस्तिष्क को स्थिति होमौ । 
जैसे शरीर की स्थिति श्ररः वृद्धि फे लिये श्ननुकूलत श्राहार की 
पे्ा होती ₹ै उसो प्रकार मस्तिष्फ फो विकास फे लिये 
साहिव्य का प्रयोजन रोवा दहै ! मनुष्य के विचारों में प्राङृतिकं 
अ्रवस्या का वहुव भारी परमाव पडता ₹ { शीतप्रधान 
देशों भे प्रपने को जवि रने के लिये निर्दर 
परिश्रमं करने कौ श्रोवर्यकता रहती ई! रेमे देशो 


१३८ ग्य-कुसुमविलो 
च्रारमिक जीव समान ही थे पर सवने एक सी उन्नति न कौ । 
प्र्ितिक स्थिति कं अनुकूल जिसको जिस विपये की ओर 
विशेष प्रदत्त रही उस पर उसी की उत्तेनना कां श्रधिक प्रभेव 
पडा । श्रत मे प्रकृति देवी ने जैसा कार्य दैसा वैसा ही पैल 
भी दिया । जिसने जिस श्रवयव से कार्यं लिया उसके उसी 
अवयवे की पुटि श्रौर बृद्धि दई । जिसने छु कामि नं लिया 
वद श्रवनत दशा भें ही रह गया। यही कारण सृष्टि कौ 
विभिन्नता शरोर विचित्रता का वैज्ञानिको ने निरधारित किया है । 
ठीक यी अवस्था साहित्य-रूपी उत्तेजना से सामाजिक मस्तिष्क 
को होती ई! ससे भौतिक शरीरं की स्थिति शरीर उति 
बाह्य पचभूरतो के कार्यरूप प्रकाश, वायु, जलादि को उपयुक्ता 
पर निर्भर रै कैसे ही समाज क मस्तिष्क का वना विगडना 
साहित्य को लुकूलता पर श्रवलम्वित र शर्थत्न मसतिप्यः फो 
विकास शरोर बृद्धि का युल्य साधन साहित्य र । 

सामाजिक मस्तिष्क अपने पोपण व लिए जो भाव-साममी , 
निकालकर समाज को सौपा है उसी के संचित भण्डार का 

(3: नामु साित्य दै ¡ श्रत किसी जाति 
= स्थिति क उ ` स्ञा हम उस जाति 

स सामाजिक शक्ति या सभ्यता का निर्दशक 

कह सकते & । बह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या प्रति- 
चिव कला सकता ई । जैसी उसकी सामाजिक आवसथा 
गी वैता हो उसका सरित्य दोगा । किसी जाति के 
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मलुष्येए .कौ सामाजिक स्थिति में केसा. परिवतैन-कर दिया 
है । पार्चात्य देशों मे एक समय धर्म-सवधी शक्ति पोप 
फो हाधमेश्रा गद थी 1 माध्यमिक 

सातय थार कालभे इस शक्ति का वडा दुस्पयोग 

समाज 

होने लगा। अरवएव जव पुनरत्थान ने 

चत्त॑मान काल का सूत्रपातं किया शरोर युसेपीय मस्तिष्कं 
स्तेतच्ता दैवी कौ आराधना में रव हुग्रा तव पहला काम जा 
उसने किया वह्‌ धर्म ॑के विरुद्ध विद्रोह खडा करना था। 
इसका परिणाम यर्‌ हन्ना कि युरोपीय कार्यते से धर्म का 
प्रभाव दृटा श्चौर व्यक्तिगत स्वातन्य को लालसा बढी । 
यर कैन नही जानता कि फास की राज्यक्रांति का सून्रपात 
रूस श्रौर बालञटेयर फे लेसो ने किया प्रर इटली के पुनरु- 
त्थान का वीज मेजनी के क्षेण ने बोया ! भारतवरपमे भी 
साहित्य का प्रभाव इसको अवस्था पर कम नरी पडा। 
यहाँ की प्राकृतिक श्रवस्या को कार्ण सास्ारिफ चितानै 
स्लोगों को अ्रधिकन अ्रला। उनका विशेष ध्यान धर्म कौ 
श्नार रहा । जव जव उसमे स्रन्यवस्या शरीर प्रनोति फो 
बृद्धि हई, नए विचा, नद सस्यानां कौ सृष्टि हुदै । बोद्ध 
शीर प्रार्य-समाज का प्रावस्य शरीर प्रचार ठेस दौ स्थिति षे 
वीच श्रा) इसल्ताम श्चैर हिदू धमै जव परस्पर पडोसो 
इए तव दोनों मेँ से कृप-मण्डकता फा भाव निकालने के लिये 
कबीर नानक श्रादि का प्रादुर्भाव ह्ा। श्रत यह स्पष्ट 
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रुहनेबाले मनुष्यो का सारा समय ग्रपनौ रक्ता क उपार्यो के 
सेचने शौर उन्हीं का अवलवन करने मे वीत्‌ जाता ई । ग्रत- 
एव क्रम क्रम से उन्हें सासारिक बातों से अधिक ममताहौ 
जाती ह! शरीर वे पने जीवन का उदेश्य संसारिक वैभव 
प्राप्न करना ही मानने लगते है । जहां इसके प्रतिकूल वर्था 
है वहो प्रालस्य का प्रावल्य होता ई! जव प्रकृति ने खाने, 
पीने, पहनने, ओढने का सब सामान प्रस्तुत कर दिया तव 
फिर उसकी चिता हौ को रह जाती है । भारत भूमि फो 
प्रकृति देवी का प्रिय श्चौर प्रकोड क्रीडा-चेन समभ्ना चाहिए । 
यहां सब ऋतुतरों का श्रावागमन होता रहता ₹ई । जलत को 
यां प्रचुरता है। भूमि भी इतनी उवेरा है कि सव कुछ 
खाय पदार्थं यहाँ उन्न हो सकते ह । फिर इनकी चिता , 
यदो के निवासी कैसे कर सक्ते है ? इस अवस्थामे यातो, 
सासारिक बातों से मन हटकर जोव, जीवात्मा शरीर परमातमा 
कौ शरोर लग जाता ई श्रथवा विल्लास-प्रियता मं फरसकर, 
इद्ियो का शिकार वन वैठता है । यही सुख्य कारण है कि 
य्य का साहित्य धार्भिक विचारो या श गाररस क काव्यो सै 
भरा ग्रा है। अस्तु, जो छु मैने श्रव तक निवेदन किया 
है उससे यदह स्पष्ट सिद्ध हठा ई कि मटुप्य कौ सामाजिक 
स्थिति फे विकास मे साहित्य फा प्रधान यग रहता द । 
यदि ससार फ तिष्ठस की श्रोर हम ध्यान देते ई षो 
दमे यद भली भोति बिदिव होता है कि मात्य ने - 
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कौ सामर्थ्यं पर्‌ निर्भर दहै । यह जीवन-सथ्राम दो भिन्न 
सभ्यता के सर्पण से श्रौर भी तीतर श्चौर दु खमय प्रतीत 
स्ने लगा ई । इस वस्था कं ्रनुकूल ही जब साहित्य 
उदन्न होकर समाज को मस्तिष्क को प्रोत्साहित शीर प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी बास्तविक उन्नति के लक्षण रख पडगे 
शीर उसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का 
गौरव प्रदान करेगा । “ 

श्रव विचारणीय यह रै कि वह साहित्य किस प्रकार का 
हाना चाददिए जिससे कथित उदेश्य को सिद्धि दहो सके? 
मेरे विचार फे श्रनुसार इस समय दमे 
सादि की कसौटी दिरोयकर रसे साहित्य फी भ्ावश्यकता ` 
रै जो मनोदेगों का परिष्कार करनेवाला, सजीवनीः शक्ति का 
चार करनेवाला, चख्रि को सुंदर साचे मेँ टालनेबाला, | 
तथा बुद्धि का तीघ्रता प्रदान करनेवाला हो { साध हीष्स 
बात की भो अावययकतां है -कि यदह सादित्य परिभाजित | 
सरसे धीर श्रोजस्िनी भाषा में तैयार किया ज्ञाय । इसको | 
सव रग स्वीकार करेगे कि रेसे साहित्य का हमारी हदिदी' 
भाषा में अ्रभी तक वडा श्रभाव र पर शुभ लक्तण चारो श्रोर 
देखने में श्रा रहे ई, श्रार यदह टट भ्राश होती रै कि थोडे ष्टी 
दिनों में उसका उदय दिखाई पडेगा जिससे जन-समुदाय कौ 
अपदे खुक्ेगी श्रौर भारपोय जीवन का ्रत्येक विभाग ञान 
री ज्योति से जगमगा उरेगा 1 
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है कि भानव जीवन कौ सामाजिक गति मे सारित्य का स्थान 
वड़े गौरव का है । ५. 
श्व यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्यं के प्रभावसे 
ससार मे इतने उट फर हु है, जिसने युरोप फे गौरव को 
बढाया, जो मनुष्य समाज का दित 
विधायक भित्र ई वह क्या हमें राष्ट 
निर्माण मे सहायता नदी दे सकता ¢ क्या हमारे देश क्री 
उन्नति करने मे हमारा पथ-परदर्शक नदीं हौ सकता † हो. 
सत्र्य-सकता है यदि हम लोग जीबन के व्यवहार मे रसे 
अपने साथ साय लेते चकते, उसे. पौरे .न. छूटने दं । धदि - 
हमरि जीवन का प्रवाह दूसरी ओरकोदहै, तते हमारा 
उसका प्रकृवि-सयोग दही सही हो सकता । 
अव तक जो वह्‌ हमारा सद्धायक नहीं हो. सका हैः इसक- 
„दो स्न कारण षे। ठतो इस विलत देश फो. स्थिति 
ए्काति-रही दै ओट दूसरे शसक प्राकृतिक विभव .का-वारापार 
नरी ह । इन्दौ कारणो से इसमे सप्ति का सतार जैसा 
वाहि वैसा नहीं हो सका है भ्नोर यद आब तक प्रालसी 
नार सुखललोलप बना हमरा है । परु श्रव इन श्वस्थार्भो 
मे परिलिर्वन हौ चला दै! इसे विस्तार को दुगमा 
मोर्‌ स्थिति कौ एकातता को श्राधुनिक वैकञानिक ्ावि- 
च्कासे ने एक प्रकार से तिर्मूल कर दिया है छर 
प्राकृतिक वैभव का ल्ाभालाभ बहुत कद तीन जीवन-संमराम 


साहिस्य छी उपयोगिता 
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अभिमान नहीं हैवेयातो शी ही निर्मूल हो जायेगी भ्रथवा 
पनी जातीया फे ` सारे लक्षणां `सा वैठेगी 1 पर जिनफा 


इ्िदास वत्तंमान्‌ है, जिनके पने पूर्वजो. का-गौर दै, जो 
नी न अ जननी मि के नाम-पर-श्रीसू हाती ई वे पद 
दलितं हकर भी जीविव रह सकती रै श्रौर फिर फभी प्मनु- 
कृलल शरवसर पावर ना सिर ऊँचा कर सकफतो हं । ठीक 
यही अवस्था माषान्नं फो प्राचीन भांडार दभि ई | , 

खसा य जो ददी मे भर मापा को भेदा भभिक 
पाया जाता दैव यह्‌ है कि इसका विस्तार किसी प्रांत वा 


स्थाल-की.सीमा. के मोतर वद्ध न र! समस्त भारवमूमि मे 
एक कोने से दूसरे कोने. तक्‌ इसका थोडा बहते भाधिपत्य जमा 


इषा. ऽमे द्र पक प्राव क. निवासं. सरे प्रा 
रहनेवालो_ से सपने मनोगत भावो फो . येन फन प्रकारेण 


प्रकाशित फर सक्ते ई । यदि विचार कर देया जायतो 
राष्रीयता फो लिये यह एक -श्रावश्यक गुण है । तीसरा गण 
जिसके कारण हिदी का-स्यान घौर भाषापत्रं फी पेच उ 
है वह उसका पनी माताम से घनिष सवध ₹। इन सय 
वाता कौ देखकर यह विश्वास दढ दहता जावा दहैकिषहिदी 
भारतवपं कौ राष्टरभापा होने के येग्य है शीर उसीकेद्रास 
मेँ राषट-निमौण मे शअमूल्य तथा वांखनीय सरायता मिल 
सकतीरै। पर वे क्या उपाय ई जिनसे रिदी फे षस „< 
प्रकार भैरव प्रान करने का मामं सुगम धीर सुलम हो जाय १९, 
१ 10 
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पर क्या यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि इस वात की 
क्या ्ावश्यकता है कि देसे साहित्य फे उत्पादन का उद्योग 
हिदी हीमे किया जाय १ क्या श्न्य भारतीय देशभापाभरो मे 
इसका सूत्रपात नहीं हो चुका है श्रीर क्या उनसे हमारा काम 
सः १ चलेगा ? मेरा ट्ठ विश्वासहैकि समस्त 
व भारतोय भाषाग्मो मे हिदी रीती जो 
मादभूमि की सेवा फे लिये सवथा उपयुक्त 
है शौर जिससे सवसे ्रधिक लाम की माशाकी जा सकती है। 
गुजराती, मराटो, वेमलता आ्रादि भापाग्रों का श्राघुनिक साहित्य 
हमारी हिदी के वर्तमान साहित्य से कई श्रशोँ मे भरा पूरा 
है, पर उनके प्राचीन साहित्य कौ ललना हिदी के पुराने 
साहित्य-भाडार से नदं हौ सकती, इस कारण छन्द परपरा 
कौ प्राचीनता का गौरव प्राप्त नहीं है। जैसे किसी जत्िके 
श्मभ्यु्थान भे उसके प्राचीन गौरवान्वित इतिदासर का प्रभाव 
स्मतुलनीय ई वैसे ही भापाग्मों कौ ्तमता प्रदान करने मँ 
उसको प्राचीन परपरा का बल्ल भी श्नत्यत प्रयोजनीय ई । 
किसी लेखक ने वहत ठीक का है कि इतिहास का. मू्य 
स्तत्रेता से मी बदकर है । सखवतरता सोकर भी हमे इतिष्िसि 
फी स्ता करली चादर क्योकि इतिहास फं दवाय _दम..शिर 
सपा पो सधि पर ला 9 स 
फो हेम फिर नदीं प्राप्न कर सक्ते । जिन जातिर्यो का प्राचीन 
इतिद्ठास मदी ६, जिन्दे पनी प्राचोनवा `श्रीर यूं गौरव फा 
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पर चलने लगते र तव यही कना पडता है कि हम लोर्मो 
मे ्रभौ चरित्र काक्डा प्रभाव है! इन लोम मे कपर 
व्यवहार का श्राधिक्य देखकर कमी कमी निराशा का यध. 
कार हदय पर छ जाता दै । पर निश्चय जानिए कि श्रव 
सार्वजनिक जीवन सुगम नहीं रह गया है। ओं लोग 
सा्ेजनिक कामे मे अ्रप्रमर होने का विचार स्यते है उन्हें 
श्रपने व्यवहार श्रौर वर्तव में बहुत कु परिववन करना 
होगा श्चीर जन साधारणं को श्रपने साथ लेकर चलना 
पडेगा । श्रव बह समय नरी रहा कि लेग भेड बकसियों 
कौ तरह हके जा सके । 

एक श्चौर उपाय वांनीय साहित्य उत्न्न_ करने का उप- 
युक्त प्रणालौ पर रित्ता का विधान है। ईस विधान मे सबसे 
श्मावश्यक प्रश्न शित्त का माध्यम ₹। 
कुल महाणयों की सम्मति मे भित्ताका 
माध्यम देश-भापाग्रो को वनानेका श्रथ श्रँगरेजी फ पटने 
लिखने मे वाधा उपस्थित कर क्रमश्च उसे फम करते जाना श्चीर 
इस एकार जातीयता के उद्धार पर कुठाराघात करना ई । 
समभदार लोगों मे कोई हीरेसा हेगाजा इस वातकोान 
स्वीकार करता ही कि दमारे जातीय जीवन या राज्नैतिर 
जोन के सिये रश्रगरेजी भापा का जानना परम श्राव्य ई । 
दमे ्रपने उद्धार के लिये धू श्चौर परिचम को मिलाना शर 
विचारो के परस्पर परिवर्न श्रैर विनिमय से सहायता लेना 


साहित्य धीर शिषा 
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मेरी सम मेँ इनं , उपाया मे सबसे पहला स्थानम्‌ हमें दैव- 
नागरी सन्ते -के ~ वद्धमान्‌ प्रार्‌ फो देना_ चाहिए इसमें 
कोई सदेह नहीं है कि पले की श्पेत्ता इस समय नागरी का 
प्रचार बहुत बढ चुका है श्रीर दिनों दिन वढता जा रहा दै, 
फिर भो उन स्थानों में विशेष सफलता सही देख पडती जिनमें 
बह वहुते ्रधिक वादनोय रै । जव एक श्रोर हम इस 
लिपि फे यैसर्मिक गुणों की श्रोर ध्याने देते द जिनको बडे 
चडे विद्वानों मे सुक्तकड से प्रशसा कौ र श्रौर जिनके 
कारण साख ससार इसके प्रहण का पक्तपाती हा सकता 
है प्रौर दूसरी श्रोर अपने ही देश मेँ उसके सुचि प्रचार 
मे बाधाएः देखते रै तो न आश्चर्य करतै बनवा ईश्नीरन 
डख। इन वाधाश्नो के कई कारण ई, जैसे हमारी राज- 
नैतिक स्थिति, श्रनभिज्ञता शौर दुराग्रह । इनका निवारण 
एक दिन में नहीं हो सकता । पर इसमे सदेह नहीं है कि 
ज्यो ज्यो इसके युका ज्ञान लोगों फो होता जायया, वे 
प्मपने हानि लाभ फो समभने लगेगे त्यो त्यो ये विघ्न-वाधाषए 
कम होती जायेगी । फिर भी यहं समभ लेना अत्यत श्राव. 
श्यक द कि ये विघ्र-वाधाए" साधारण नहीं है शीर इनके दूर 
करने भे प्ननवरत प्र्िश्रम कौ भरावश्यञ्ता दै इस सवध 
मेँ स एक बात करे चिना नदी रट मक्ता । जे लोग इमं 
गुणो कौ जानते श्चैर इसके प्रचार की श्राव्य कता फो स्वीकार 
करतेहैये भीजव श्थ्रव शाक्ता यहि रीवा के सिद्धात 
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दृस्री वातजो शस सवध मे विचार करने फी है वह यह्‌ ₹ै 
कि किसी भापाकं ज्ञान मात्र कौ.शिल्ता नदीं. फ _ सकते । 
शिक्ता से तास मस्तिष्क से विकास _का रजो भिन्न भिन्न 
विषयों के मननं सेरहेता दै। रशरगरेजी भापा के ज्ञानकी 
द्माव्यफता फो तो हम मानने फे लिये पूशीतया उद्यत ई पर 
हमारी समभ मे यह्‌ नही राता कि इस बात फौ क्या ग्राव 
श्यकता रै कि हम भारत को मस्तिष्फ-विकास को लिये भी एक 
विदेशीय भाषां का आश्रय महण करे । इसे पद्धति फे श्रनुसार 
चलने का परिणाम तो यही होगा कि अ्रधिकांश वालकोंकौ 
सारी त्राय एक विदेशीय भाषा को जटिलता के हल फरने मे लग 
जायगी, न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावेगा श्चीर न उन्दे 
किसी विषय का वास्तविक ज्ञान हो सकेगा। क्याससारर्मे 
कही का भी श्राप एक दृत उद्धूत कर सकते हं जदाँ 
बालकों की शिक्त विदेशीय भापार््रो द्वारा हती है? क्या 
जापान ने सपनी उन्नति विदेशीय भापाके प्रचार से कौ? 
क्या निज मावृभापा हारा शिता देने फे कारण उसके गौरव 
मे. उसके महच मेँ किसी प्रकार की कमी दई ? यदि एसा 
नहीं हुञ्ना तो भारतवप म उस श्यनोखे...सिद्धा॑त का ्रलु- 
करण करने को किये क्यो उयोग किया जाता दे इस प्रांत 
के कांगड़ी माम मे इस वात का जा्वस्य प्रमाण उपस्थित ई 
कि देश-मापा द्वासा शि्ता देने मे उसके वास्तविक रुणो फो 
श्र्जन से किसी प्रकार कौ न्यूनता नहीं होवौ । अतएव मैस तो 


शप गय-ुसुमावली 
नितति प्रयोजनीय रै । इसक्तिये श्रैगरेजी रिक्ता का पं 
विसेषी नही हो सकता । पर श्रैगरेजी शिक्ता से यह तात 


समूल नाश कर श्रगरेजो फा वानो पिन ले [ˆ अशरेनी 

शिन्ता प्रारंभ हए कोई मवा सौ वर इए होगे । इतने का 
मे १५ लाख लोग शरँगरेली पटे लि सकं ह । गवर च 
कथन है कि गत दस वर्पो मे गरज पदक्य कषौगो व 
सख्या व्योढी ह गद रै! इस हिसाब से _ भी यदि भगरेन 
शिक्ता फी उन्नति होती -जाय -तो- भौ समस्त -भारववपं मे सः 
लोगों कै श्रैगरेजी जान्‌ लेमे मे सहस्रो वर्पो फी ्रवेश्यकत 
हागी 1 इसके साथ हौ गवरमेट कौ रिपोर्यो" से यह भी पिदिः 
हाता ३ कि इस समय ३ करोड फे लगभग ेसे पटे लिखे लोग 
आर्तवं से है जो गरली बिलङ्कल नही जानते । गत दस 
वर्पो भें इनको संख्या मे २६ लाख कौ बृद्धि रई ्ै। दोनो 
संख्या फो मिलाने से यह सिद्धात निकलता है कि जहीं 
श्गरेजी पटे लिखे लोग प्रति वपं ५० हजार बढते ई वहां देश- 
भषागों ध जाननेवालो कौ सख्या २ क्षाख ६० हजार वटती 
ह। इससे जं श्राधुनिक उत्रति कं दिसाव से मी शरेगरेनी 
क्षै पूरौ प्रचार में हजारों वर्पो की आवर्यकता ₹ै वदां देश- 
मापा के प्रचार मेकमसेक्म ५ चाँ दिस्सा कम समय 
लगेगा 1 देश-च्तिपौ सौम श्रव स्वय सोच सँ कि दोनो चतं 
मे से कल्याणकर कैषन सो वात निज मादमूमि क लिये गौ ! 


॥ छ 
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दूसरी वातजे इस सवध मे विचार करमे फी है बह यह्‌ है 
किकिसौ भाषा क ज्ञान मात्र के शित्ता नही _ कह. सकते । 
शित्ता से ताद्य मस्तिष्क. फो पिकास का ईजे भित भिन्न 
विषयों के मनन सेहोता रै। श्रँगरेजी भाषा क ज्ञानकी 
स्मावश्यकता को तो हम मानने फे लिये पूर्णतया उदयत ह पर 
हमारी समभ मे यह नहीं माता कि इस बात कौ क्या श्राव 
श्यकता ₹ै कि हम भारत के मस्तिष्क-विफास के लिये भी एक 
विदेशीय भाषा का प्माश्रय ग्रहण फर । इस पद्धति फे शरटुसार 
चलने का परिणाम तो यही होगा किं श्रधिकाश वालको फी 
सारी श्रायु एक विदेशीय भाया को जटिलता कँ हल फरने मे लग 
ज्ञायगी, न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावगा श्रौर न उन्दे 
किसी विष्य का वास्तविक ज्ञान हौ सकेगा! क्यास्सारममे 
कहीं का भी श्राप एक टरटात उद्धत कर सकते ह जहां 
बालकौ को शिक्त निदेशीय भाषा््रों द्वारा होती ई? स्यां 
जापान ने श्रपनो उन्नति विदेशीय भाषाक प्रचार से फो? 
क्या निज मादमापा द्वारा शिन्ता देने के कारण उसके गौर 
मे, उसके महन््र भे किसी प्रकार को कमी हई १ यदि रला 
नही हुश्राता भास्तवप्‌_ मे इस ग्रनोखे. सिद्धात का श्रु 
करण करने कं लिये क्ये उयोग स्या जाता है? इस प्रांत 
क कँगडो प्राम में इस वात का जाज्वल्य प्रमाण उपस्थितं दै 
कि देश-माषा द्वारा शिक्त देने मे उसके वास्विक गुणों फे 
श्र्जन मे किसी प्रकार की न्यूनता सही होती ! श्रतएव सेर तो 


१५० गद्य-ङुसुमावली 


यहं टढ सिद्धात रहै कि भारत का इसी मँ कल्याण रै कि जैसे 
हे वैसे शिक्ता का भरपूर प्रचार किया जाय श्चौर यह शित्ता 
देश-भापाभ्नां के द्वारा हो । जा लोग उच्च शिष्ठा फे 
अभिलाषी हौ उनके लिये ओँगरेजी का अभ्यास शआआवश्यक 
प्रीर सर्वथा उचित है परु वह भी अन्य या द्वितीय 
भाषाकेरूपमेंहो। 

भारतवर्ष मेँ अधुनिक शिक्ता की उत्पत्ति का शुख्य हेतु 
यदी हुश्रा कि यह कौ गवरमेट को अपने काम को लियै 
परगरेजी पडे लिखे ल्लोम की आवश्यकता पड़ । उसी ग्रमाव 
की पूर्ति के लिये यहा गवरमेट ने भिक्ता का कायै आरभ 
किया। सरकारो नौकरी श्रौर शिक्त का यह अप्राते 
स्वध अव तक चल्ला जा रहा र श्नौर यही हमारी रित्ता- 
सबधिनी श्रापत्तियो का मूल कारण है ! ससार के शरोर 
फिसौ देश मे यह रुचित सवध देखने मे नरी श्राता है 1 
करीं मी युनिवर्सिंटो की परीक्ताएं सरकारो नैकरी का द्वार 
खालने की ङुजी नहीं मानी जातीं । जिस समय शिक्त 
का उद्श्य उसके चास्तविक लाभो को फैलाना हे जायगा उसा 
समय से हमारी शि्ता-सवेधिनी श्रापत्तियां दूर है जार्यगी 1 
नक्लोगों के लिये नौकरी दी शिक्त काणक मात्र उद्य रह 
जायगा, न राजिकः श्रवस्या फो श्रनुसखार रिक्ता में हेर-फेर 
देगा श्चीर न विश्ववियालयों को परोक्ाधियेा को श्रधिक सख्या 
मे श्रचन्तोरी करम का श्रयिमान अरप दहा सकरा 1 
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म थोडी देर के लिये श्रापका ध्यान हिदौ कँ गद श्रीर्‌ पद्य 
की प्रोर दिलाना चाहता दँ । यद्यपि भाषा फे इन दोनों ध्रमं 
की पुष्टिका प्रयल दहो रहार पर दोनों 
फो गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं 
दिखाई देती) गयका रूप श्रव एक प्रकार सै र्थिर हो 
चुका है, उसमे ज कुद व्यतिक्रम या व्याघात दिखाई पड जाता 
है वह श्रधिरोंश श्रवस्थाश्र सें मतभेद फे कारण नहीं नल्कि 
श्रनभिज्ञता कौ कारण हातां ₹। ये व्याघात या व्यतिक्रम 
प्रतिक शव्दो फो प्रयोग, व्याकरण के नियम कं उस्तधन 
श्रादि के रूपमे ही अ्रधिकवर दिखाई पडते ई 1 नफ लिये 
कोई मत-सवथी विवाद नहीं उठ सकता । दनके निवारण 
को लिये फेवल्ल समालैचकों की तत्परता श्चौर सहयोगिता,फौ 
न्मावश्यकता रै । इस काय मेँ केवल व्यक्तिगत कारणों से समा. 
लोचको फो दो पत्तों में नहीं वँटना चाहिए 1 

गद्य के विषय सें इतना कट चकन पर उसके श्रादशं पर 
थेाडा विचार कर सेना भी ग्रावश्यक जान पडता दहै । इसमे 
ते कोई मत-मेद नरा कि जे बोली दिदी गय के लिये प्रहण फो 
गई है वह दिल्ली शरीर मेरठ प्रांत कीष्ै] श्रत शब्दो फो 
रूप, जिग श्रादि का बहुत कु नि्वय ता वहाँ के शिष्ट प्रयोगं 
द्वास दी द्ये सकता ₹ । ससे पूरव मे दही शरैर हाथो को खी- 
क्लिग बोलते है पर परिचम मे विशेष कर उक्त प्रातरमे ये दोनों 
शब्द पुंस्लिग स्वीकार करते ई, यदद इसकतिये नीं कि पै स्रत 


साहित्य फा श्राद्रं 
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के ्रुसार पुल्लिंग वा क्लीव हौगे वस्कि इसलिये कि वे पसन 
रूप मे उक्त प्रात मेँ व्यवहृत ई 1 एक पंडितो मे श्रपन 
एक पुस्तकं मे पूरवी श्रौर परिसिमो हिदी का विलप्तण सयो 
किया है। उनका एक शच्द ईै--सूतते ह । भूतव क्रिय 
पूरव की है । उसमे उक्त पडितजी ने प्रत्यय लगाकर उसे ^ सूत 
है, बनाया । उन्होने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस स्था 
मेँ प्रतते है जाते ई प्रादि बोले जाते ई वहां “सेते ई” बोल 
जाता ह “सूतते र" नहीं ! उन्दने “ने”, विभक्ति पर भी श्रपनी 
वङ्गौ भररुचि दिखाई है, यह नही समम्का कि वह किस प्रकार 
क्रिया के कृदत-मूलक रूप फे कारण मस्छृत कौ दृतीया से 
खड़ी वोल्ली मे प्राई ₹। कख लोग, विगोषत विहार फे लोग, 
क्ियाश्नो फो रूपो से लिश-भेद उठाने को चर्चा भी कभी कभी 
कर बैतवेहै। परमे यदि धाडो देरके लिये रिदी मापा 
की विकास-ग्रणाली पर ध्याने देगे तो उन विदिवहिगाकि 
ददी क्यार के रूप सच्छत के सज्ञा इव रुपो कर सुचि; 
पर दले है) जैसे "करता हैः रुप सज्ञा शद धता, सै 
वनारै। इसौ से स््रीलिग में वह सस्रत “र्जा, कै भ्सु- 
सरार "करती दैः हौ जाता ₹ । द अ) 
जैसा कि का जा चुका ददै, ययपि हमारे गथ को भापा 
भेर शीर दिल्ली प्रौवकी ई पर सता्िस्य की भाषा हो जामे 
कौ फारण उसका विस्वार श्यी प्रत्नो मे भीष गयाद। 
श्रव वह उन प्रातो फो शब्दों फा भी श्रभाव-पूर्तिं फो निमित्त 
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श्प मे समावेश करेगी ! यदि उसके जन्म-रथान मे किरं 
वस्तु का भाव ल्यजितं करमे के लिये कोई शन्द नदीं है तो ष 
दूसरे प्रात से, जहाँ उसका शिष्ट समाज या सात्य में प्रवे 
३, शब्द ले सकती है । पर यद वात ध्यान रपने की दै रि 
बह केवलं श्रन्य स्थानो के शब्द मात्र अ्रपने मे मिला सेकती ई 
प्रत्यय प्रादि नहीं ग्रहण कर सकती ] 
+^ मवपद्यफो शैली पर भो ऊ ध्यान देना चारिए 
----भापाका उदेण्य यररैकि एकका भान दूसरा भहण फ 
श्रौीर साद्तित्य का उरेश्य यह रई कि एक का भाव दूसरा मरह 
फरो पने प्रत करण में भावों कौ प्रनेररूपता फा विकार 
फरे । यै भाव साधारण भी हेते रं श्रौर जटिल्ल भी ।८८त 
जा लेख साधारण भवो को प्रकट करता हौ वह साधारग 
ही कल्वेगा, चारे यस्मे सारे सस्छृत कोशो को ददे ढकः 
शब्द र्खे गए श्चौर चार चार प्ररु फे समार 
, बि्ाए गष । परओं लेख रसे जटिल भावों कौ प्रक 
† फरेगे जे श्रपरिचित शने पे कारणा प्रत फरण में ज्दी > 
सिग ये उच्च फदलार्वेगे, चारे उनमें योलयाल्त कं साधारण 
शब्द्‌ ही क्यों न भरे हो1^रेसे ही लेखे से उच्च साहित्य फो 
सृष्टि होगी 1 जो जनता फे वीच नए नए भावो का चिराम्‌ 
\ करने मे समथ दो, जो उनके जोवन-म का उन्तरने पलटरे 
त मता रयता द्रो वदी. सच्चा. सादित्य ै। श्रत सेखक 
को श्रव इस युगम वाण शीर दडी होने फो राकां उतमी 


१ 
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न करनो चाहिए जितनी बास्मीफि शौर व्यास दीने को, वर॑, 
कारलादतत श्चैर र्किन होने कौ । 

कषिता का प्रवाद श्राजकल दो युख्य धारात्रों मेँ बिमक्त 
होगया है] खडी बोलीकी कविताका श्रारम थोडेही 
दिनों से है । श्रत्तं अभो उसर्मे उतनी शक्ति श्रैर सरता 
नदौ न्नाई दहै, पर श्राशा' दै फि उचित पथ फे भ्रवलबन 
द्वास चह धीरे धीरे म जायगी । ख्डो बोली मे जो 
श्रधिकाश्र कतित शीर पुस्तकं लिखी जाती ई वे इस वात का 
भ्यान रखकर नीं लिखी जातीं कि कविता कौ भाषा श्रर 
गद्य की भाषा मे मेद हौवा ₹। कथिता फी शब्दावली छु 
विगोपदग कौ होती रै, उसके वाक्यो का रूप रग ङु 
(निराल्लादोवा रै । किसौ साधारण गयको नाना दों मेँ 
ठाल देनेसेदहीञउ्से फाव्यका रूप नहीं प्राष्ठरो जायगा। 
श्त फक्त कौ जो सरस श्रौर मधुर शब्दावली जरजभापा में 
अली आ रही है उसका वहुत ऊद श्रमः खडी वोत्ती मे भी 
स्खना पडेगा । भाव-वैलक्षण्य फे सवध भें जो चतं ग्य कौ 
प्रखग मेँ कहौ जा चुरी ईँ घे कविता कं विपय भं ठीक धटती 
ईै। विनाभाव की कविता दी क्या। खडी बोलीकीौ 
कमिता दौ प्रचार षो खथ कोव्य-चेन् म जो श्रनधिकार प्रवेश 
की प्रवृत्ति मधिक हे रही है वह ठीक नहीं से करद्‌ नव- 
युको कोः कविता को मैदान मे एक विचित्र ठग से उतरते 
दैग्या दै। चछात्राचध्था मे उन्हीनि किसी रैगरजी रोडग का 
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कोई पद्य उठाया रै शीर छु तुकबदी के माथ उसका श्रतु 
करके वे उसे किसी कवि या लेखक कं पास सगोधन फे 1 
ले गण्‌ ई 1 कविता के प्रभ्यास का यह्‌ टग नी! क 
का प्नभ्यास श्रारभ करने कं पले अपनी भापा धौ वहत 
नए पुराने काव्यो कौ शैली का मनन करना, रीति-र्ों 
देखना, रस, लकार श्रादि से परिचित हाना म्ाचश्यक 
श्राजरू् वहत सी कविताएं रेसौ देखने मे प्माती ई 8 
श्राप न खडी बोलो कौ फ सक्ते ₹ न व्रजभाषा फी उः 
केक खडी वोली शरीर त्रजभापा का भेद नीं सममभते । 
एक ही चरण मे एक स्थान पर यडी बोलती फौ पिया रखते 
दूसरे स्थान परः व्रजभापा की । प्रशा है किये सब दोषम्‌ 
दूर हा जारयेगे श्रौर हमारे कान्य का प्रवाह एक सुन्यवरि 
मागं का प्रुसरण करेगा । 

मै राप लोगो से निवेदन कर चुका दँ कि समा३ि 
मस्तिष्क को विकासं शरीर वृद्धि फे लिये साहित्य की कित 
श्राबश्यकता ₹ । बह साददित्य पि 
प्रकार का हाना चाहिए, उक्तके साः 
क्या इं श्चौर उन साधनो के मार्ग मे दैन कौन मौ बिन्न.बाधा 
उपस्थित ई जिनका निराकरण कर हम उपयुक्त मादित्य ` 
भावी माम इस प्रकार विस्तृत श्रौर परिष्कृत करः सकते ई 1 
चह श्रपने लच्य पर पर्वन मे समथ हो, इन विषयों के मः 
मेँ भीर त्रपने विचार श्रापलोगों के सम्मुख उपस्थित प 


उपर्सषार 
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चुका हँ । सुभे श्रव आपसे कवल इतना ही कहना रै कि जो 
क्र हम करना चाहते रँ वह एक या दो चार व्यक्तियों फो 
करणे से पूरा न होगा । उसके लिये हमें त्रपनी सारी विखरो 
हई शक्तियों को सयुक्त करके उन्हे रेसी वलवती वनाना पडेगा 
जिसमे फिर उनके मागं मे कोर वस्तु किसौ प्रकार का श्रवरेध 
उपस्थित करने मेः समथै न हो । विखरी हुई शक्ति से कोद 
डा कायै सुसपन्न नहीं हो सकता शरीर सघ-शक्ति का वल 
ठेसा प्रे हो जाता है कि उसका सामना करने कां साहस 
क्रिसी को नहीं होता, उसके श्रागे सारी वित्न-वाधाए आपसे 
प्र हो जाती ह । इसलिये भाद्यो, मित्रो, माठृमापा कं 
सेवको । सधशक्ति का मूल मत्र जपो, उसे ्रपने हृद्य-परल 
पर भली भांति खचित करो, उसी को श्रपनी आरा्य देवी 
तमक्कर सदा उसको सहायता फो इच्छुक बेन रहो, फिर 
्रापको अपने उद्श्यो फो सिद्ध करने मे जया भी निलबन 
लगेगा } जिस प्रकार द्योटी छोटी नदियां, नाले श्रौर पन्य 
नल-प्रवाह सिमट सिमटकर एक बड नदी मे जा मिलते श्रीर 
उसवो वेग कणे फैला प्रनत कर देते ई कि उसके श्रारी सभी 
कावर छशावत्‌ लित्न भिन रो उसको सहगामिनी होती ह, 
उसी प्रकार श्राप श्रपनी सिन भिन्न शक्तियों को साहित्य रूपी 
परिता के सवल श्रौर सजीवनी-शक्ति-सपन्न प्रवाह में समि- 
लित कर उसे प्रवा को घोर निनाद करते हए राष्टौय समुद्र 
म्ला भिलाइए । फिर देखिए कि किख प्रकार प्रापको प्यारी 
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माभूमि ससार फे समस्त राष्ट्रो मे प्रादर्णोय सिंहासन पर 
विराजने को श्रधिकरारिणी दै जातो है|) 
क्या श्राप लोगो ने कमी शुद्ध हदय से इस घात पर विचार 
किया कि माता, भाद्भूमि श्रौर माभापा को श्राप पर 
ङु ऋण है भी या मही ९ एक जननी श्मापको जन्म देती है 
एक फी गोद मेः खेलकृूदकर श्रीर सा पीकर श्राप पुष्ट होते 
है मीर एक श्रापफो अपने भावो को प्रकट करने की शक्ति दै 
प्रापक सांसारिक जीवन फो सुखमय बनाती ₹। जिनका 
श्राप प्र इतना उपकार है उनके लिये कुदः फरना स्या श्रापका 
परम फतन्य नहीं है ¶ प्यारे भार्यो, उठो, श्रालस्य फो योषा, 
कमर कसो श्चौर पनी माद्मापा को सेवा मेँ तत्परा 
जाश्रो। श्रपने फो माद ऋण से युक्त करो, ससार में सपूत 
कष्टलान्न श्चीर माद्-सेवर्को में श्रपनी छाप द्वोड जाग्नो । पर 
भ्यान रदे, यह बत साधारण नदी, इसके ब्रतौ वननर पार 
पाना तज्लवार कौ धार पर चलने कं समान दोगा । सुद्रागाय, 
दुर्बुद्धि, दुराग्रह, चिदरान्ेषो, द्याह लोग प्रापकौ निदा 
येगे, श्रापका उपद्दास फरेगे, श्रापको वना्िगे, सव प्रकार से 
श्रापको हेय मिद्ध करने का प्रयलन करेगे, पर श्राप श्रपना श्ररटल्त 
सिद्धांत यरी बनाए रहं कि चाहे दमारो निदा दो चाहे स्ुत्ति, 
चाषे हमारी श्राजही शद्युद्टो जाय चद्धे हम प्रमी बरसों 
जोषं , चाहे हमे लदमौ प्रगीकार करे, चाद मारा साया जीवन 
दरि्रयमय टौ जाय पर मने जो चरत धारण पिया दं ससेन 
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हम कभो विचलित रागे, न कभी पराडयख रोगि श्रीरन 
कभी सवसव खाकर भी अपे किए पर पश्चात्तापं करेगे । 
चुपचाप श्रपने तरतको पूरा करने का उद्योग करते जाइए । 
श्प कत्तन्य पर॒ दृढ बने रहिए, अपने धमै का पालन करले 
मे अग्रसर रोते जाप । निश्चय जानिए प्रष्पकौ विजय रहेगी, 
आपके उद्योग सफल होगे ्रीर परतकाल से श्रापको यह्‌ सतोष 
होगा कि जगन्नियता जगदीश्वर मै जा श्रापको मुष्य-शरीर 
दिया था उसका उचित उपयोग करमे से श्राप सम्य हुए रै 
पीर मावृमाषा की सेवा कर राप उससे उण हो सके ई । 


(9) द बर्दार्ई 


जिस प्रकार सस्त के इतिहास मे महिं वारमकि आदि 
कवि मानै गए हैँ उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में चद 
बस्दाई का नाम श्रीर यश सर्द गिना 

प्राद्थन 
ज्ञाता है, त्था उत्ता प्थ्वीराजरासे 


नामक महाकाव्य हिदी का न्रादि प्रथ माना जाता ₹ई। हिदी 
का ठेस कौन प्रेमी होगा जिसने चदं वर्दाई का नाम न सुना 
हो ? पर कितने लोग रेसे र जिनको उसको प्रथ को पठने 
प्रथवा उसके मर्म को जानने का सोभाग्य प्राप्त ट्प्राहो ? 
वट्त दिनो तक तो हिदी के प्रेभियो का इस कबि-सवधी ज्ञान 
भिबसिह-सरोज मे दिए ए वरत्तांत को सीमा से वेष्टित या, ‡ 
परत एेसा जान पडता ₹ै कि शिवत्तिह को भी इस कवि फो 
रथ देखने का ्रवसर नदीं प्राप्न दमा । उसने श्रपमे “सरोज 
भेजो डुल लिखा ई बह सुना सुनाया रही जान पडता ई । 
कर्मल टोड से श्रषने राजस्थान के इतिहास में इस कवि फे प्रथ 
से बहुत कुलं सदायता लो है श्रौर भगरेजी पटे लिये लोगों 
मे इस कवि की प्रसिद्धि ठंड सादव की छपा का फले रै । 
इसको श्रनतर योम् साहव ने गाल की एशियारिक सोसादइटो 


| 
। 


। गद्य-कुसुमावल्लौ 


कभी विचलित रोगे, न कभी परादमुख होगे श्रौरन 

स्वस्व खाकर भी श्रपने किए पर पश्चात्तापं करेगे ) 
प भ्रपने व्रतको पूराकरनेका उद्योग करते जाद्रए। 
कर्तव्य पर॒ दृढ बने रहिए, पने धर्म का पालन करने 
प्रसर होते जाइए । निश्चय जानिए प्रापङी विजय होगी, 
म उयोग सफल होगे श्चौर प्रतकाल मे आपो यद्ध ससोप 
कि जगन्नियता जगदीश्वर से जा श्रापको ममुष्य-शरीर 
था उसा उचित उपयोग करने से श्राप समर्थं हृष ई 
मावृभाषा की सेवा कर श्राप उससे उण हो सके ई । 
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उसकी सेवा मे तत्पर ई । सच वात तो यह रै कि वह देश 
कदापि उन्नति की आशा नहीं कर सकता जिसके वासियों मेँ 
च्रपने प्राचीन इतिहास श्चैर गौरव की ओर सम्मान-दष्टि न हौ 
श्रीर जौँ प्रपा महच स्थिर रखते हए आगे बढने का उद्योग 
नहो] किसी किसी इतिहासवेत्ता विद्वान का तो यहभी 
मत दहै कि जो दैश-सेवक ई, जिन्दोने किसौ प्रकार श्रपने देश 
कौ सेवा कर उसका सुखेोज्ज्वल किया है, उनका उनकी जोवना- 
वस्था भें ही सम्मान होना प्रावश्यक दै । मरे पीये तो सबको 
क्ये रोया जाता है, पर जीते जी किसी की प्रतिष्ठा करम 
से जा प्रभाव उसका दृसररो के चिन्त पर पडता र वह मरे पौषे 
बहुत कुच करने पर भी नरी हा सक्वा । परु हमारे देश 
छी ठेस श्रवस्था नही है कि लोग ईर्ष्या शरीरः द्वेष कतो चोडकर 
वास्तविक गुराप्राटकता दिखा सकं । निस्छदेह वह दिन परम ८ 
सोभाग्य का होगा जव “गुनगारफ द्विरानौ" कौ उक्ति हमं 41८ 
पर न लग सकेगी । जव ठक वह अवस्था न प्राप्न हा तव~ 
सकं प्राचीन मदादुभावों फो गुणगान से री इस अभाव की पृत्ति 
करना छीर प्रागे के निये वांछित श्रवस्या का माग प्रशस्त 
करना प्रत्येक देशदितैषी का क्न्य हना चादर! दहदौ 
जगत्‌ मे इस काय को श्रार काशी-नागसी-प्रचारिणी समामे 
सराद्नीय कायै किया ₹1 प्राचीन दस्व-्िखिव पुस्तकों 
फो सोजसेजोटिदौ प्रथनं फा पता लगा द श्चीर उनके 
रथकारो के नाम विदित इषई उससे ददिदी भाषा फे 


फ 11 
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कौ प्रनृधानता मे इल प्रथ क सपादन करते का उद्योग किया, 
पर वे एक समय” भौ समाप्त न कर सके । डोक्टर हार्मली ने 
भ वीचर्मे से सका संपादन श्रीर रगरेजी श्रनुबाद प्रारभ 
किया ! इसी समय उदयपुर फे कविराजा श्यमिलदासजी ने एक 
क्तेव एशियाटिक सेसाइटी को पत्रिका मे छपवाया जिसमे 
इस वात फो सिद्ध फरने का उद्योग किया गया कि्चंदकां 
ग्रथ एतिहासिक महीं है ध्रीर न पृरथ्वोराज फे समय का वना 
है, क्योकि उसमे वहुत सी इतिहास-सवधी भूलें है शरैर बहत 
छद ये सिस्यैर की गप्प मारी गई है। वस फिर क्या 
था१किसीने तवत्तक उस प्रथ को सपूर्णं षडा ताथा 
ही न्दी, धैर न उसके विषय में ्रलुसुधान ही किया था, 
कविराजाजी का कहना ठीक माना गया शौर रथ का प्रको- 
शन बद्‌ कर दिया गया 
हमारे देशवासियों में तव तक वह जाग्रति ही मरही हुई थी 
कि वे श्रपनी मादृमापा को सेवा कसते श्रीर उसके प्राचीने 
इतिद्ास के जानने का उद्योग करते, केवत पडत मेददनलाले 
विष्णल्ताल पड्या ने कविराना श्यामलदासजी फे श्राप का 
छत्तर एक पुस्तिका द्राय दिया श्चीर ससे कौ प्रकाशिव करने मेँ 
दाथ लगाया, पर उत्साह न मिलने कं कारण वे भी उत्साह 
हीन हो वेठे ! निस्सदेह हमरे लिये यद बडे श्रानद श्रौर 
सौभाग्य कौ बाते है कि अरव पठे कछिखे लोगों का बहुत ऊं 
श्यान अपनी भाठेभापा को श्नोर श्माकर्षित टमा रै भरवे 
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उसकी सेवा मेँ तत्पर हँ । सच बात तो यह है किं वह देश 
कदापि उनेति कौ भ्राशा नहीं कर सकता जिसके वासियों मे 
श्रपे प्राचीन इतिहास श्रीर गौरव की प्रोर सम्मान-द्छि न हो 
शरीर जह अपना मच स्थिर रते हए अगे बढने का उयोग 
नहो। किसौ किसी इतिहासवेत्ता विद्वान्‌ का तो यहभी 
मत है कि जो दैश-सेबक ई, जिन्दोने किसी प्रकार श्रपने देश 
कौ सेवा कर उसका सुखोज्ज्यत्त किया है, उनका उनकी जोवना- 
वस्था मे ही सम्मान होना म्रावश्यक द । मरे पीले तो सवक 
लिये रोया जावा है, पर जीते जी किसौ की प्रतिष्ठा करने 
से जो प्रभाव उसका दूसरों फो चित्त पर पडवा ई बह मरे पीट 
यह्ुत कु करने पर भी नहीं हौ सकवा । परु हमारे देगा 
की पेसी श्रवस्था नही है कि लोग द्या शरीर द्वेष फो लोडकर 
वास्तविक गुणम्राहकता दिखा सकं । निर्र्देह वह दिन परम 
सैभाग्य का होगा जव शगुनगादफ हिरानौ की उक्ति हम 
परन लग सकेगो! जव तक पद्‌ श्रवस्या न प्राप्तौ तव 
तक प्राचीन महानुभावं फो गुणगान से हौ इस श्मभाव को पूर्ति 
करना श्रार श्रागे के लिये वांचित अवस्था का सामं परणस्त 
करना प्रत्येक देशद्पो का कनतैव्य होना चादिए । दिद 
जगत्‌ मे इस कार्य को शरेार फाणी-नागरो-प्रचारिणी सभाने 
सगहनीय कार्यं किया ई । प्राचीन दस्व-लिखित पुस्तकों 
को खेन सै जो दिदी प्रयत्नं का पता लगा है श्चीर उनो 


म्रधकासें फे नाम विदित हए उससे दिदी भापा कं 
£ 11 
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इतिदाल का बहुत कु गौरे वढा र ! इस स्थान पर यह्‌ कहना 
कदाचित्‌ श्रवुचित नदीं होगा कि चंद घरदाई श्रौर उसके रासे 
के तिषय मे हमें जो छख ज्ञान प्राप्त हुघ्रा है वद विप कर 
इसी खोज कौ रिपोर्यो की छपा से हुश्रा है) 

यह चात सर्बसम्मत है कि ईसवी सन्‌ पो कई सै वर्ष 
प्ले भरतवं फे उत्तर मे एक भाषा. वोलो._ जाती. धी. जिसकी 
उत्पत्ति श्रारयो को प्राचीन्‌ भाषा से हई शरीर जा समय.पाकर 
नित्य प्रति को व्यवहार को साधारण-भाषा हो गई 1 दस भाषा 
कानामप्रारत्‌.था। इसकं साध ही साध एक दूसरी परिः 
ष्छृत ्रौर सस्कारयुक्त. भाषा का पटे-क्िगे लोगो. मे भ्रचार 
था। यदह स्रत नाम से प्रसिद्ध दई शरीर श्नव,.तक.उसौ 
नाम से प्रसिद्ध ३ । 

इस प्राकृत भाषा मे ही श्रियदर्शी सम्राट्‌ श्रशोक के 
श्राज्ञापत्र, जे श्रव लो चद्ानों पर खुदे ए पाए जाते ई, लिये 
हए ई । उनके देखने श्रौर अध्ययन करने से य्‌ स्पष्ट विदिसे 
शिता दह कि उस्र ममय प्राङृत भाषा दो ञुख्य भार्गो मे विभक्त 
थी--एक पश्चिमो .श्रोर दूसरी पूर्वा । पर्चिमी प्राकृत का 
दूस नाम्‌ सौरसेनौ था । इसी सीरसेनी प्रेत का स्पातर 


~~ ^ 


.मे जन्म प्रहण किया, पर यद्‌ जन्म कवं छु्रा, रेसका निश्चय 
कमा वडा कठिन & । शिवसिह-सरोज के श्रनुसार ता हिदी 
का आ्रादि-कवि पुष्य 8, पर न सो उसके किसी ग्रथ काश्चौर 
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म उसको भाषा काष्ठौ कहीं कु पता लगता है। दूसरा 


शरध खुमान-ससे रासे! रै जो सन्‌ ८३० मे लिखा गया धा | पर इस 
रध कौ जे प्रतिय शव वियमान ई उने महासाला प्रतपसिह 
का भी इत्तांत सम्मिलित रै, जिससे यह मानना पडेगा कि 
इसको भाषा, जैसी कि भ्रव यह वत्तमान है, नौवीं शवाच्दी को 
नहीं की जा सकती । तीसरा प्रसिद्ध कवि, जिसके विषय में 
दमे ल वास्तविक दृत्तं विदित है, चद वरदाई है। इसने 
एक पेसी भाषामे भ्रथक्तिसारै जो प्राकृत कौ ध्रतिम रूप 
्रीर-दिदी-फे-्रादि-रूप से वहत छख _ मिलती. जलती है । 
इससे यह सिद्धांत होता रै कि उस समय भाषा का रूपातर 
ह रदाथा। इसके अतिरिक्त प्ररत का._श्रतिम्‌_ वैयाकरण 


हेमचद्र मी ११५० को_ लगभग वसमान था ! इमलिये जहां 
तक श्रभी पता चलारै, चदकोदहटी हिदी का श्रादि-कवि 
मानना _पडत्रा-दै-भ्ोर दविद मापा कौ. उत्ति का काल ११ वीं 
शताब्दी के छु .पूवं नियत करना पड़ता ₹। यदि श्रचुसधोनं 
करने पर श्रीर प्रथो का पता लग गयातो इस मत को दोना 
पडेगा, परु जब तक यहन रो, इसी सिद्धाते फो स्थिर 
मानना चाहिए । 

स्तु, चद वरदादई का नाम चद श्रोर रेतिहासिक _ श्रीर एतिहासिक 
सातय मे प्रसिद्ध-दै। बद दी के प्रतिम सम्राट्‌ धथ्वौ- 
राज चौहान का श्रतरग मिनन श्रौर उनको दरार का कनिराज 
या बह मटर जाति फे, जो न्राजकल राव कदलाते है 
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जगात नामक गोत्र काथा श्रौर उसके पुर्पा पजाव घौ रहने. 
चालते धे । श्चीर उनकी यजमानी अजमेर कं चौदहानां फे यहाँ 
थो। चदका जन्म लाहौर मे हुश्राधा। 
पसा कहा जातत है कि चद का जन्म 
उसी दिन हुश्रा था जिस दिन पृथ्वीराज ने जन्म ब्रहण किया 
शरीर दोनो ने इस श्रसार ससार फो भी एक ही सग दोडा। 
जसा कि म्रागे क्िखा जायगा, चद का समय शंसतो कौ वार- 
हवीं शताच्दी कषे श्रतिम श्र्धमाग मे मानना चाहिए । उसके 
पिता का नाम. वैण श्रैर वियागुरु का नाम गुरुप्रसाद धा। 
वह पटूमाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, दशस, ज्योतिष 
वैयक, म्न-शाख, पुराण, नाटक शरीर गान श्रादिं वियार््रो 
भें श्रच्छा च्युत था। उस भगवती जालधरी देवी का इष्ट 
था शरीर पनी श्राराध्य देवी की कृपा से वह्‌ अरट्ट कान्य भी 
कर सक्ता था। चद फो जीवनचरिि कौ विशेष विशेष 
घटना पृथ्वीराज फे चरित्र फे साथ इस भांति मिली हुई रै 
कि वे ्र्षग नहीं ह सकतीं । (, 
पृथ्वीराज का नाम भारतव्ं को इतिहास मे सदा स्मरणीय 
वना रहेगा । दिदू-साम्राज्य का परत इसी फे साथ सम- 
भना चाद्िए ! श्रापसर कौ कलं श्चीरः 
ध्रष्यीराजं € 
परस्पर फ वैर-विरोध मे मारतवयं का 
लाश द्या) यही कारेण पृथ्वीराज के मी श्रध पतने का 
हमा । चद के रासा फे श्रदुस्रार एच्यौरज सेमर का 


~~ चिर 
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पुत्र तथा प्र्णोराज फा चैत्र धा । सोमेश्वर फा निवा दिघ्ली 
को तोबर राजा श्रनगपाल कौ कन्या से हरा या। श्रनगपाल 
कौ दो कन्याएे घी- 
श्रनेगपाल पुत्री उभय, इक दीनी विजपाल । 
रू दीनो सेमेस फो, वीज.वपन कलिका ॥ 
एक नाम सुर सुदसी, श्रनि बर कमला नाम । 
दरसन सुर नर दुली, मनो सु कलिका काम ।] 
प्रतएव श्रनगपाल को _सुद्रो नाम्‌ कन्या का विवाह 
कन्नौज फोन निजयपाल._ ऊे-खग. हन्ना.श्मीर इस सयोग से 
जयचद्‌ रीर क उत्पत्ति हई 1. दूस॒रो._ कल्या कमल का 
विवाद शग्रजमेर फे चौहान सेमेधर से इमा _्रौरइत्की सतति 
पृथ्वीराज म्मा । श्रनगपाल फे कोई पुत्र न रोने फेकारण 
उस्ने जपै नाती प्रथ्वीराज फो गोद लिया । इससे अजमेर 
शरीर दिल्ली का राज्य एक हो गया ! यह्‌ बात कन्नौज के राजा 
जयचद को ने भाई, क्योकि वर्‌ करता था कि दिल्ली के सिटा- 
सन परे युभ्गे बैठना चाहिए न कि पृथ्वीराज को] प्रतु 
विवाह छे पूरं विजयपाल ने श्रनगपाल पर चढाद्र कौ थौ, श्रीर्‌ 
उस्र समय सोमेश्वर ने तोवर राज्य की सहायता कौ थौ, इमं 
कारण श्ननगपाल का कमला पर श्रधिक स्तेट था। श्रस्तु, 
इसी डाहं कफो कारण जयचद ने समय पाकर राजसूय यद्व 
किया श्रौर भिन्न भिन स्थानों के राजात्रों फो यज्ञ का सव 
काय्यं करने फे लिये न्योता भेजा । पृथ्वीराज भी निमच्रित 
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हए, पर उन्दने जयचद कौ धर जाकर दासञ्त्य करना 
स्वीकार नहीं किया । जयचदं ने श्रपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयवर भी इसी समय स्वा । सयागिता की माता कटक के 
सोमवशी राजा सुकदेव को कन्या थी । प्रथ्वोराज से श्रौर 
सयोगिता से विना एक दूसरे कौ देखे एक दूसरे का टृत्तात 
जानने ही परः श्रंतरिक प्रेम हो गया धा, पर तिल पर भौ वह 
यज्ञ मेँ नहीं गया । जयर्च॑द ने जब यह देखा कि सव राजा 
तो आ गए परं प्रथ्वीराज नदीं राया, तव उसे बडा क्रोध श्राया 
शरीर उमे पृथ्वीराज कीः एक स्वशीमूर्तिं वनवाकर द्वार पर 
रखवा दी । रेसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि ययपि प्रथ्वीराज नहीं श्राया, पर उसकी प्रतिष्ठा ठेस 
ह कि बह श्नारर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का काये करता । 
निदान व स्वयवर का ससय श्राया तव॒ जयचद की कन्या 
जयमाल्ल लेकर निकली । सव राजानो को दैखते देखते उसने 
श्त मे श्राकरं प्रण्वोराज की सूतिः के गले मेः माला डाल दी 
श्रीर इस प्रकार ्रपने गाढ तथा गूढ प्रेम को पूणं परिचय दिथा। 
यदह वात जयचद को बहुत बुरो लगी । उसने अपनी कन्या 
का मन फीरमे के लिये श्रमेक उयोग किए, पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुई तब उसने गगा के किनारे एक महल में उसे 
एकातवास का दड दै दिया । इधर प्रथ्वीराज के सामर्तो ने 
श्राकर जयचद का यज्ञ विध्वस कर दिया । जन प्रथ्वीराज 
कता सव शृता विदिते हमा तय उसने छिपकर कन्नौज श्माने 
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कौ षैयारो कौ। प्रकट रूपमे तो चद बरदा श्राया, पर 
वास्तव मेँ पृथ्वीराज श्रपनी सामत-मंडली सतित पहुंच गया । 
निदान किसौ प्रार्‌ जयचद्‌ को यदह टत्तात प्रकट हो गया 
श्रीर उसमे चद का डेय धेर लिया । बस, फिर क्या था, युद्ध 
लिड गया। इधर लडाई टो ररी थी, उधर पृथ्वीराज 
चषा ग्रा कन्नौज कौ सैर कर रदा धा । घूमते घृमते वह 
उती महल के नीचे जा पर्हैवा जहाँ सयोगिता कैद थौ । दोनो # 
की ग्रसं चार होत रौ परस्पर मिलने कौ इच्छा प्रवल रो उठी । 
सियो फो सहायता से दोनों का मिलाप हश्ा रौर वहीं 
गधर्व विवाह करव दोनों ने सदा के लिये श्रपना सवथ + 
जोड ल्लिया। इसके अननतर परथवीराज अपनी सेनाम मा 
मिला! सामतो ने खुख-छवि देखकर मामला समम लिया 
शरोर उसे बहुत छख धिक्षारा कि वद श्रकंला हौ क्यो चला 
द्याया श्मौर श्नपनो नव-विवाह्िता दुलहन को क्यो नरी साध 
लाया}! इस पर ललित टो प्रथ्वोराज पुन सयोगिताके 
पासं गया श्रार उसे श्रपने घोडे पर चदा श्रपनी सेना मेले 
श्राया। बस फिर क्याथा, सयोगिता को इस प्रकार हरो 
जानकर पग-सेना चास श्रोर से उमड श्ना श्रीर वदे भया- “1 
नक युद्ध का श्रीगणेश द्रा । निदान युद्ध होता जादा था दयौर ८ 
पृथ्वीराज धीरे धीरे दिघ्लौ को शरोर वढवा जाता था। व्हुत 
से सामत मारे गर सेया कौ बडो हानि हई, पर प्रत में षटण्वो- 
राज श्रपनो राज्यसीमा मे जा परवा शरीर जयचद ने दार 
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मानी । इसके श्रनतर उसने बहुत कु दहेज भेजकर दिघ्नी 
भे ही ष्थ्वीराज श्रौर सयोगिता का विधिवत्‌ विवाह करा दिया) ' 
श्रव तो पृथ्वीराज को राज-काज सव भूल गया, केवल स्यो 
शिताकेदही ध्यान श्रोर रस-बिल्लास मे उसका सारा समय 
सीतनेललगा। इस युद्ध मेही वल का हास हो व्ुकाथा। 
जो कु वचा बचाया था उसे उस रास-रंग मे न्ट कर दिया । 
यह श्रवेसर उपयुक्त जान शहाबुदीन चड श्राया । बडी गहरी 
लडाई हुई, पर श्रत मे प्रवीरा ` हारा शरोर बदी हो गया । 
कुछ काल कफ पीडे चदं भी पृथ्वीराज के पास गजनी पर्हुच 
गया श्रौर बहा दौर्नो एक दूसरे को हाथ से स्र्मधाम फी 
पारे । शदाबुदीन श्चैर प्थ्वीराज का वैर पुराना धा। 
इसक्प प्रारभ इस प्रकार ह्म या । शहाबुदीन एक नव 
यौवना सुदरौ पर आसक्तं था जो उसे नरौ चाहती थी! 
वह हसेनशादह पर आसक्त थी । शदहाबुदौन के उस युवती मीर 
हसेनशाह को वहत दिक करने पर वे दोनो भागकर प्रथ्वी- 
राज की शरण चत्ते श्राए। उस समय तक हिदुकमो मेँ 
इतनी वीरता श्रौर इतना आतिथ्य-धरम्म वर्तमान था किवे 
, शरणागत के साय विश्वासघात न करय सदा उसकी र्ता करते 
थे। जव श्दाचुदौन को यदह कलात्‌ ग्रा तव उसने प्रथ्वीराज 
को कला भेजा कि तुम उस खी शरीर उसके प्रेमी को ्रषने 
देश से भिकाल दो | प्रथ्नीरज मै उत्तर भेजा कि शरणागत 
की रन्ता करना न्तच्नियों का धरम है, उन्दे निकालना तो दृर रहा, 
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मँ सदा उनो रक्ता करंगा । वस, अरव क्या धा, शङावुदौ 
दिघ्लौ पर चढ दौडा। कर्द युद्ध हए जिनका वर्णेन प 
कर इस समय भी हिषदू-हदय रोमांचिते शरीर वोररस-पू 
हे जाता रै । 1 


इन्दी धटनार्म्रो का वर्तन चद वर्दाई ने पमे अथ 
त्यत विस्तारपूर्वक किया रै । हिदी भाषा मे यह भथ श्रम 
समता नही सर्पता । यह त्रय ६ 
श््या्यो मे विम॒क्त रै । पर यहा 
भ्यान में रण लेभी-चाहिषए कि -प्रश्वीराजयासो इतिहास नेह 
है, स्‌ णक सुदर का्य्रय है श्चीर . उसकी सब बातें : 
.पेतिहासिक तथ्य खोजना श्रसगत है । 


कति चद्‌ ने श्रपने रासो को आदि प में श्रपने पूर्वं 
कवियों छा इस प्रकार वणेन किया हे-- 


प्रधम भुजगी सुधारी प्रह 1 
निद नम एक श्रनेक कदन ॥ 
दूती लभ्भय देवत जीचतैस। 
जिर विश्व राख्यौ बलो मत्र सेस ॥ 
चव वेद वभ हरी कित्ति भासी । 
जिद परम्म साघ्रम्म ससार सासी ॥ 
षती भासती व्यास मारत्थ भाख्यौ । 
जिर उत्त पारथ्य सारथ्य साख्यौ } 


चद्‌ का कान्य 
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चव सुक्सदेब परीसत्त , पाय । 
जिनै उद्धस्यौ सव्व डुर्वस राय ॥ 
नर॒ रूप परचम्भम श्रीह सार, 
नलै राय कठ दिने पद्ध हार॥ ` 
छट कालिदास सुभाषा सुवद्ध। 
“ जिनै बागवानी सुवानी सुद्ध ॥ 
कियो कालिका सुक्स बास सुसुद्धं 1 
जितै सत॒ व्योति भोज्ञमवध ॥ 
सत॒ डडमाली उतताज्ली, कवित्त । 
जिनै बुद्धि तारग गगा सरित्त॥ 
जयदेवे बटु को कच्विराय ।-- 
जिनै केवल कित्ति. गोत्रिदशाय्‌ ॥ ˆ 
शुरु सव्व कन्वी लहू चद कन्वी |` 
जिन दसिंय देवि सा मअग हुव्वौ ॥ 
कवी कित्ति. कित्ति उक्ती सुदिक्खी । “ 
त्िनै की .उचिष्टी कवि चदं भक्सो । 


इस प्रकार कनि चद्‌ ्रपनी दीनता दिखाता हुश्रा कता 
हैकिमेरे पूं जा कवि-गुरु हो गए रहै उन्हीं की उक्तिको 
म पुन कता हु । वह पुन कहता ईै-- 
कह. लगि लघुता चरन्न, 
कचिन-दास कवि चद । 
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चन कददिते जो च््बरी,  ,; “ ' 
सो वकर्हो करि छदं ॥ 


रागे चलकर कवि पने कान्य के विषय मे यह्‌ 
कियता ₹- 


श्रासा मृरीब कव्यी । ॥ 
मव नव किन्तीय॒ समश्य) ^ 
सामर सरिम सर्गौ । 
~ चहथ्यय उक्तयः चलय ॥ 


कान्य समुद्र कवि चद त 
. सुगति समप्पन ग्यान॥ 
राजनीति वोदिथ सुफल, 
पार उतारन यान ॥ 


द प्रयध कवित्त जति, ध 
माटफ , गाह दुह्य ॥ 4 

लल गुर मडिस जडियहि, 

(पिगन प्रमर भस्य्य॥ 

(भ्रति द्स्यो.न उधार, > ~ ~ 
सलिल जिमि सिचि सिवान ८१ 


चग्न घरन सेभव ५ 
छार चतुर्ग विसाद ॥ 
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विमल ्रमल बानी विसाल, 
वयन वानी वर्‌ त्रन्नन । 
उक्तिन वयन विनोद, 
; , मेदं श्रोतन मन हनन ॥ 


युत श्रयुते जुक्ति बिचार विधि, 
वयन छद शछुट्यो न कह । 
घटि बढि मति कोई पढ, 
तौ चद दोस दिञ्जौ न वह ॥ 


उक्तिधर्मविशालस्य राजनीति नवं रस । 
पटूभाषाएुराण च कुरान कथित मया ॥ 


कनि चद श्रपने रथ कौ कान्य-सख्या यो वताता ईै-- 


१५ 


सत्त सहस मेप सिप सरस्‌, 
9 सकल श्रादि सुनि.दिष्य । 
घट वढ मत कोऊ पदौ, 
मोदि दूसन न बसिष्य ॥ 


11 


श्रपने महाकान्य का सारांश चद एक स्थान पर इस 
प्रकार देता ₹ै-- ॥ 
न 
दानव कल च््रौय, नाम दढा रप्यस वर । 


सिद्धि. सु. जत प्रथिराज, सूर मामत स्ति मर ॥1- 
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जीद जोति कवि वद, खूप सजोगि भेगि भ्रम । 
इक दीह उपनत, इष्क दीह समाय क्रम ^ 


जथ कथ्य होर निर्भये, जोग भोग राजन लस्य । 
वश्वग बाट्‌ श्ररि-दल-मल्लन, तासु कित्ति चदह किय ॥ 


प्रथम राज चहम्रान पिय्य वर 1 
राजधान रजे जगत धर 


मुपसु भटर सूर सामत दर। 
जिहि बध्यो सुरतान प्रानभर ॥ 


ह कनि चद मित्त _सेबह पर । 
श्रु सुदित सामते सूर वर ॥ 
वधौ कित्ति पुसार सार सट । 

^ ऋष्यो बरनि भत्ति धिति यह ॥ , 


ससा हो में लिखा € क्रि चद्‌ ने दो विवाह किण 
थे इनस इ सरलो सी ऊ नासं कमला उपनाम मेवा पहल खी का नाम कमज्ला उपनाम 
क सनौर दूखरी का गौरी उपनाम राजोय 

५ था चद्‌ रासोको कथा श्रपनीसी 
गौरो से कवा है! चद कौ भ्यास सतति हई, -दस 
ल्के श्र एक लडकी । कन्या का माम रागबाई धा! 
~~ ~ ~ --~-- 


१४ गय-कुसुमावली 
रासो के बानवेध समय मे चद के लडकों के नाम इस प्रकार 


1. 1.3., 


दिए ह-- `, ८411 
दहति पुर कवि चंद, 
५सूरः? ५सुदर (सुल्ानः? 
“जरह “वर्हः “बलिभः? 
कविय “केहरि” चप्षान ॥ 
“बीरचद”” “्रवधूतः” 
दसम नदन “गुनराजः 
अप्प श्रप्प क्रम जोग, 
बुद्धि भिन भिन करि काज ॥ 
जल्हन लिहाज गुनसाज कबि 
चद छंद सायर तिरन । 
अप्पो सुहित्त रासौ सरस 
[6 
चल्यौ अप्प रजन सरन ॥ 


यह विदित नीं है कि किस खी से कौन सत्ति हई थी 
शरीर 'जल्ह" को छोडकर ्नन्य किसो फे विपय में भी छं 
ज्ञात न्ती ! जरह" कौ विय मँ तीन सूचना" रासे मे मिलतो 
ई,जो इस प्रकार ह-- 
(१) प्रथ्वीराजफे पुत्रका नाम रैणसौ था। रासे 
फे "दिल्ली-व्णन-ग्रस्ताव” मे रैणसी की वालकरीडधा का वर्णेन 
दै वर्दी पर उन सामत-पुत्नों के नाम भी दिषु ह जो सज~ 
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छमार्‌ फे सग खेल-कूद भें सम्मिलित रहते थे । उस वर्णन 
मे जरह फो त्रिप मे यद्‌ लिखा ₹ै-- 
““वर्दाई्‌ सुततन जरदन कुमार । 
सुखे बस देवि मम्विका सार} 
+£, ) दूस वर्णन जरह को विषय मेँ उस स्थान पर है 
जह प्रण्वीराज फी वहिन पथावाई के विवाह कौ कथा ३ । 
रासो कं ्रसुसार प्रधाव का विवाद चित्तौर फे रावल समर- 
सिद फ सग द्रा था! कचि वर्णन करता दै कि श्रन्य तोन 
लोगों के साध जस्त भी दरेजमें दिया गया था। “पृथा 
विवाह-समयः मेँ यह लिखा ₹-- 
“श्रोपत साह सुज्ञान देश धुम्भृदु सग दिन्नो । 
श्र प्रोहति गुरुराम ताहि श्रग्या नूप किनो ] 
रिषीकेस दिय जह्य ताहि धनतर पद सेर । 
चदसुतन कवि जरह ्रसुर सुर नर मन मेर ।। 
कवि चद करै वरदाय वर 
फिर सुरा श्रग्या करिय 1 ध 
कर जरि क्ल्य पयत चेपति ए 7८5 
तव सावर सतत आंवर फिरिय 1}? 
समरसिदह फा राता में अनेकं स्थार्नो पर बीन । 
जयचंद ने इन्द अपनो ओर मिज्ाने का उ्योग किया या, 
पर. वे सदा पृथ्वीराज का साध देते रहे श्रौर श्रत मे शहा- 


| 


१७६ गद-ङुसुमावली 
बुद्रीन को साय प्रथ्वीराज को प्रतिम युद्ध मे मरे गए। उत 
समय पृथावाई उनके शरीर के साथ सती हद । सती दने षो 
पते उन्ोनि श्रपने पुत्र को एक पत्र लिखा धा, जिसमे सूचना 
दीधीकिश्रो दजूर समर मे मारे गए श्रौर उनके सग 
रिषीकेसजो भो वैज्कठ फो पधार ई । रिषीकंसजी उन चार लोगो 
सेर जो दिल्ली से मेरे सग दहेज में श्राए थे, इसलिये इनकं 
वशो कौ खातिरी रखना । “ने पाे मारा च्यारो गरांका 
मनपां कौ पात्री रापजेा। ई मारा जीव का चाकरदहिजे 
थासु कदी हरामपोर नावेगा |? यह पन्न माघ सदी १२ 
नद विक्रम सवत्‌ ११५७ (वि० स= १२४८) का क्तिखा है । 
यद पत्र परवाने फो समाने माना जाता था, इसलिये जब यह्‌ 
पुराना हे गया तव॒ सवत्र १७५१ मे उदयपुर फ महाराणा 
जयसिंह मे इसे पुन लिखकर श्रपनी सही कर दौ । नए परवाने 
मे ऊपर लिखे वाक्ये को उद्धत करके यह लिखा है--“्रो 
1. क्लष्यो ह जे देषेन ननोकरा देवाणोजेा थे श्री राजका 
\ ऽस्यामपोर हो । श्रतष्व यद स्पष्ट दै कि जद देन मेँ 
चित्तौर को दिया गया था श्चौर वहाँ उसको प्रनिषठा प्राप हुई 
 थी। कलहाजाता है फि मेवाड राज्य का ध्राजीरा राय 

श जल्ह से दी प्रारभ हाता ₹ै। 

८५.८३ ) तीसरा उल्लेख जल्द का उस समय है जघ 
अतिम लडाई शो चुकी रै श्चीर प्रथ्वीराज शद्ाबुदीन के यदी 
हा गण ई अपने सखा तथा राजा के पकड जाने पर चद 
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1व्डादुख दन्ना । उसने अपने राजा के पास जाने फी 
नी। उसको खी ने उसे वटव समाया, पर चदने 
ष्सीकोए्कभीन सुनी। इस स्थान पर रासो मे जो पति- 
नी का सभापण दिया है, ब्रह वडा ही मनोहर तथा उत्साह्‌- 
रक ह । श्रत मे यह लिखा दहै- 

उन्तर जानि धिया पय क्लग्गी । 

तुम पिय नाद ग्रनाहद जग्गी ॥ 

जाग जगति इद्धारन साम। 

दो दो ज्रह सरै किम काम ॥ 

इसका उत्तर चद इस प्रकार देता ै-- 


१. 
सकल जाग साद सुघम, तप जव साई॑घ्रम्म। 


\ मेदि सुगति सृभरत मरम, सुजस कित्ति गुनक्रम्म ॥ 
दिवस रयन राजन सुमति, श्रु गलज्ननु वै रोस । 
मन वच क्रम एकग होय, सामि उधारौ दौस ॥ 
उभय सन्त नवरस धिगुन, किय पूरन शुन॑ तत्त 1 
रसौ नाम उदद्धि जुति, गदौ मन्ति मै सत्ति॥ 
इस प्रकार कवि कता है कि जव तक म स्रामी का उद्धार 

कररलंगा, ये चैन नरी पडेगा! ने उसकी कीत्ति 

तरख ली रै. बह सागर फे समान है 1 इस कौत्तिरूपौ रासो 
चद ने जल्द का संपिकर सव वाते समभा दीश्रार 

प गजनी को राह ली । 


श७८ गद्य-कुसुमावल्ली 


दुहति पुन्न कवि चन्द कै, सुद्र रुप सुजान । 
इक जर्ह॒ गुन वावरो, गुन समद ससि मान ॥ 
= रादि मत ल्षगि दृत्त मम, त्रन्नि गुमी गुनराज। 
पुस्तक जर्हन हय्य रै, चति गन शेप काज ॥ 
राजा रेणसी-समयः मे लिसा रै च. 


9१222 
प्रथम वेद उद्धार, बभ मदन्त किन्न । 


ुत्तिय बीर वाराह, धरनि उद्धरि जस किन्नो ॥ 
कौमारक नमदेस, धरम उद्धरि सुर सप्पिय ^+ 
कूर्म सूर॒ नरेख, हिद हद उद्धरि रण्पिय ॥ 
रघुनाथ चरित हतुमत छत, 
भूप मज बद्धस्य जिम। 
प्रथिराज सुजस कवि चद्‌ करित, 
चंद नद उद्धस्यि इम ॥ 
इन वाक्यो से स्पष्ट रै कि जिस प्रक्षार कादबरी फे 
रचयिता बाणम के श्रधूरे काम को उसके पुत्रने प्श. 
॥ त किया, उसी प्रकार हिदी कौ म्मादि- 
६ कान्य फो चद पूरा नहीं फर सका) 
प्मतिम लडाई को श्रनतर उसको श्रपंने प्यारे राजा कं बद्धार 
की उत्करा ने श्रज्यवस्थित कर रक्खा धा श्चीर उसो शरीर 
वद्‌ श्रपने चित्त को लगाए हुए था, पर साथ दी उसेमयया 
कि करौं इस उयोग मे मेरा शरीरपात दो जाय, तो मैरे साथ 
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ही मैरे राजा कौ कौोत्तिंकाभी लोप हो जायगा। सलिये 
उसने सव कथा को “उभय सत नवरस त्रिगुन" दिने मे पूरा 
क्र प्रपनै पुत्र जल्द फे हवाले किया । जल्ट भी लिखता 
है कि जिस प्रकार हदुमत-छृत ' सघुनाथ-चरित का भोजराज 
ने उद्धार किया धा उसी प्रकार कति चद्‌-कृत प्रण्वीराज- 
स॒जस का चद के पुत्र ( जल्ह) ने उद्धार किया। इन 
वातं से यह स्पष्ट है कि ध्थ्नीराजरासो का सत्कार, उसका 
क्रम श्रादि सब जठह को कृति रै। साथ ही यह भी निश्चय 
रकि वडी लडाई कफो श्ननतर कौ कथा ्र्थात्‌ बानवेध-समय 
शरोर रैणसी-समय तो पूर्णतया उसी की रचना रै तथा वडी 
लडाई फा कम से कम प्रतिम भाग उसका लिखा द । 
जल्द को कचिता के विषय र इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
क्िचद्‌ का यह प्रिय पुत्र था श्चौर निस्सदेद कवित्व-शक्ति 
में पने पिता का वात्सल्यभाजन धा। चद नेख्यलिसा 
ई कि इसके “सुख वसै दनि श्रविकासार। जल्ह कौ 
कविता भें वह प्रौढता श्रौर गमीरता नहीं पाई जाता, जे 
चद की रचना मे पद पद पर मिलती द शरीर न उसका बीन 
प्मपने पिता कौ समान उत्सादवद्धेक हो रै । श्रागे जल्हं की 
कविता फ कुद चुने हए उदाहरण दिए जाते ई । यदि 
मेवाड फे "रार राय-वश” के इतिहास को विशेष छान बीन 
की जाय तो कदाचित्‌ उसके प्रादि-पुरुषप जल्द फे विपये 
नेक नवीन बातें ज्ञात हो सकं 1 


१८० गय-ङसुमावली 
ज्ह प्रथ्वीराज कौ शब्दवेधी बाणविद्या कौ प्रशसा केर 
द्मा कता है-- 

नयन विना नरघात, कहौ देसी कहु किष्धी । 
दू तुरत श्रनेक, हए वै सिद्ध न सिद्धी ॥ 
धनि साहस धनि हथ्य, धनि जस वासन पायो । 
ज्यो तरु अद्रौ पत्र, उडे ग्रप्प सत्तियौ श्रायो ॥ 
दिष्य खुखथ्य यौ साहकतौ, मजु नत्र नभ ते दर्पौ । 
गोरी नरिद कवि चद कहि, श्राय धरप्पर इम परयौ ॥` 
मृत्यु पर पृथ्वीराज का बरीन करता हुमा कति कहता ईै- 

परघौ सभरी-रएद दीसै उतगा। 

मने मेर वच्रीकियि च्छग भुगा॥ 

जिनं वार वार सुरत्तान सामी । 

जिर मजि के भीम चालुक्ष गाह्यी ॥ 

जिम मजि मैवात द्वै वार वध्यौ । 

जिर नाहर रद गिरिनार सं्यौ॥ 

जि भनि यद्रा सुकल्यौ निकद । 

लि मनि महिपाल रिनिथभ द व्‌ ॥ 

जिन जीति जदो ससी त्रत्त आनी 1 

जि भन्न कमधल्न रण्यौ पानी ॥ 

जिने भेजि पडा सुडज्जैन माहौ । 

परमार भोमग पुत्री विवाहौ ॥ 
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जिम दौरि कमथञ्ज सादहाय कयै । 
जिन कशुरा लेय हम्मीर दीय ॥ 
जिने वोलि कज बालका पेत दाद्ौ । 
जिर गाहिरा पग सजञोग लायै ॥ 


भए राइ राजा श्रनैक सुनाथ । 
किन सद कै सथ्य सुक्यो न बान ॥ 
इने सभरी राई सादाव हन्यी । 
उमै दीन जास पराक्रम्म मन्यौ 1 


सव देव हर पुप्प वैधाए। 
सुर जेति जति सजोती समाए ॥ 
तिनकी उपम्मा फवी चद भाषी । 
मिले हस दस रवीचद सपी॥ 
जलह रासो की कथा समाप्त करके उसका मादातम्य इस 
प्रकार वर्णन करता डै- 
नवरस विलास रास विराज । 
एकेकं भाप भ्रन्नेक काज ॥ 
सो सुनय विविध रसौ विवेक । 
शुन अनत सिद्धि पावहि जनने 1 


सृरत दान यिग्यान मान । 
नाटक गेय विया विनान ॥ 


शत गद्य-कुसुमावल्लौ 


तक कि इसके प्ते का फोर प्रय हिदौ में मिलता हो नहीं । 
दूसरे इसका राजपूतान मेँ वहुत ऊद प्रचार रहा ३, यदौ तक 
कि श्रनैक राज्यो का. इतिहास त दसौ ऊ आधारे -पेर घना ६। 
तिस्र पर यह काव्य म्रधदहै। श्रतएव्‌ इसमे अत्युक्ति का 
हिना सम्भवे ही नही, श्रावश्यक भी रहै। इस अवश्या 
मेजो्ञोेम यह प्रागा करते ईहकि चद के प्रथकोारम 
फेबल निरे इतिहास-परथ कौ दृषटि से जो, वे भूल कसे हं । 
निस्सदेह समे एेतिदामिक वातं भरी पडी रहै पर यह इति- 
हास त्रय नहीं रै, यह एक महाकान्य ३ ! श्रवएव इस पर 
विचार करते समय दोनो--इतिहास शनैर कान्य लक्षणो पर 
ध्यान देकर व इस पर श्रपना मत प्रकाशित करना चाहिए । 
इसके श्रतिरिक्त इसको अ्रादि प्रति हमे प्राप्त नहीं है, प्रीरन 
उसको प्रप्त हने कोश्नाशा होर! जो प्रतिय इस समय 
उपलब्य ड वे न जाने कितनी प्रतिलिपियो कौ वाद लिपी गई ई । 

जिन्होने गोस्वामी तुकल्लसीदासजी के रामचरितमानस को 
देखा शरीर उसकी प्राचीन प्रियो को ऋाधुनिक छप प्रतिरयो 
से भिलाया होगा, उन्हने देखा होगा कि लु्तसोदास कौ 
श्रसल रामायण मे ओर म्ाजकल की छपी._ रामायण म 

श्नाका-पातालल का अन्तर ई! कंबल शद हौ का परि 

वैन नहीं है, वरन्‌ सपर री यद तक भरमार हई है कि 

खात फे स्थान पर श्राठ कड रहा गए । जब तुलसी-रुत 

रामायण जैसे सर्वमान्य, सर्व-प्रचलित श्चौर सर्व-प्रसिद्ध परध 
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की यह्‌ अवस्था हो सकती दै तव इसमे आश्चयं ही क्या है 
कि चद के महाकान्य मे भो त्तेपक भर गए हों प्रौर वह हमे 
माज श्रादि रूपमे प्राप्रनदो। आशा रै कि समय पाकर 
शरोर प्रतियों फो मिलने पर इसका वहत कख निणैय हो सके, 
परतु जब तक यह न हौ तव तक जे प्रतियोँ इस समय प्राप्त 
चै उनके श्राधार पर इसको जच पडताल करना शरीर इसका 
रसासखादन करना कदापि म्रचुचित नहीं है । 

सवसे वडा भारी प्राेप इस ग्रथ पर यह ज्लगाया ज्ञाता 
है कि इसमे जितने सवन्‌ दिए है, वे सव ठे है । परय्वी- 
राज का राजल्-काल् तीन सुख्य घटनान्रां यो लिये प्रसिद्ध है-- 


(१) ्वोराज शरीर जयचद्‌ का द, ( २}. कातिजर फे 
परमर्दिदेव की पराजय, शरीर ( ३ ) शरावुदीन मरौर प्ठोराज 


क यदध, जिसमे ्वोराज वद). वने श्रार छत्‌_ मे मारे ग । 
इस स्थान पर यत्त उचित दोगा कि ध्ृण्वीराज, जयचद, पर- 
म्दिव श्रीर शहाबुद्दीन का समय ठीक ठीक जान लिया जाय 
श्रीर इस वात का निर्णय दानपरो तथा पिललालेखो से हा तो 
इति उत्तम दै, क्योकि इनसे वढकर दस्रा के!६ विश्वास-दायक 
म्म इस वात फे जानने का नहीं है । 

प्रव तक पैसे चार दानपरो शरीर रिततालेपो का 
पता लगता दै, जिन पर प्रथ्वीराज का नाम पाया जाता 
है। इनमा समय विक्रम सवन्‌ १२२४ धार शद््ये 
चोचकादह। 


१८६ गय-कुसुमाबलौ 

जयचद्‌ के स्वध में १२ दानपत्रों का पता लगा है। 
इनमे से दो पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ श्नौर १२२५ रँ 
इसे युवराज करके लिखा दै} शेष १० पर (महाराजाधिराज 
जयचदः यह नाम लिखा है! इनका समय विक्रम सवत्‌ 
१२२६ से १२४३ के बीचमे र । 

कालिजर मे राजा परमर्दिदेव के, जिनको पथ्वीराज ने 
पराजित किया था, छ दान-पत्र भौर शिलालेख वेत्तमान रै, 
जिनका समय विक्रम सवत्‌ १२२३ से १२५८ तक रै। इनमे 
से एक भे, जो विक्रम सवत्‌ १२३८९ का है, प्र्वीराज शरीर 
परमरपिंदेव क युद्ध का वर्णन ई । 

शद्दाबुदीन खुहम्भद गोरी का समय फारसी इतिहासो से 
सिद्ध  श्रौर उसके विषय में किसी का मतभेद नरं रै । मेजर 
रेवर्टी 'तवकृते नासरीः के श्रनुवाद के ४५६ पष्ठ मे लिखते है 
कि ५८७ हिजरौ ( सन्‌ ११६० ३० ) मे उन सव ्रथकारो के 
अनुसार, जिनसे मै उद्भूत कर रहा हु, तथा श्रन्य ्रनेक प्रथ 
कारो कं श्रनुसार, जिनमे इस यथ का कर्तां भी समिक्ित 
दै, राय पिथौरा के साथ शहाबुदीन युहम्मद गोरी का पहला 
युद्ध हन्ना धीर उसका दूस युद्ध, जिसमें राय पिथौरा पराजित 
हश श्रीर सुसल्मान लेखको के श्रनुसार मारा गया, निस्सदेह 
चिजरी सन्‌ ५८८ (११६१ ई० = बि० स० १२४८) मेँ ग्रा 1 

ऊपर जिन सचतों का वरशीन किया गया रै ३ प्रथ्वी- 
राज, जयचदं शरीर परमर्दिदेव के दानपत्रो तथा शिलालेर्खो 
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सेति गए हैश्रीर एक दूसरे को शुद्ध भौर प्रामाशिक सिद्ध 
करते ह । निदान, इन सबसे यह सिद्धांत निकलता रै कि 
षथ्वीराज विक्रमीय तेरवीं शताब्दी के प्रथमाद्धं शीर ईसवी 
बारहवीं शताब्दी के द्वितीयाद्धं मे वर्तमान धा धीर उसकां 
प्रतिम युद्ध वि० सवत्‌ १२४८ (६० ११८१) मे हरा । 
जिन शिलालेखों का उपर उत्लेख हे चुरा है उनको प्रति 
रिक्त धर्णोराज श्मैर सोमेश्वर फ भी शिलालेख श्चौर दान-पत्र 
भिलते ई ओ उपर दिए हुए सन्‌-सवतों की प्रामाणिकता शौर 
पतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते है । 
छ्मव हम रासो फो सन्‌-सवतों पर विचार करेगे । चार 

भिनने-भिन्न सवतों पर विचार करने से यह स्पष्ट पिदित दे 
जायगा कि वे श्रन्य इतिहासे मे दिए हुए सवतो से कहौ तक 
भि्तते है । चद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल सवत्‌ १११५ मे, 
दिली गोद जाना ११२२ मे, कन्नौज जाना ११५१ मे श्रीर 
ावुदीन फं साय युद्ध ११५८ भे लिखा हं । ^तवकृते 
नासरी" में प्रदिम युद्ध का समय, जिसमें एृथ्वोराज पराजित 
हन्ना श्मीर वदो बनाया गया, ५८८ हिजरी ( १२४८ वि० ) 

दिया है । प्रव यदि १२४८ में ११५८ घटा दिया जाय तो € 

याको वचता है । इसके श्रविरिके इन चार भिन्न भिन्न श्रय 

स्यो पर पृथ्वोराज फो चय कम फा दम ध्यान फर तो य सिद्ध 

हाता है कि कथित धटनाए १२०५, १२१०, १२४१ र 

१२४ में हई, न कि १११५, ११२२, ११५१ भीर श१५८मे, 


८ गद्य-कुसुमावली 


कि रासो मे दिया है! यदह भेद नीचे दिए हुए कोटक ' 
पट हा जायगा । 


४ 





रास्ते फे प्रष्वीरा7 का! शन्य पुस्तक 
सवत्‌ |उस समय वय॒ का सवत्‌ 


छ 
नाएु | 
] 

॥ 


रे जाना | ११२२.२३ | 
ीज-गमन ११५१-५२ | ३६ 
तम युद्ध । ११५८५९६ । ४३ | १२४२-४९ ।€०-१. 


श्रव यदि प्रत्येक घटना फो सवत्‌ मे प्रश्वीराज के जीवम 
शेष वर्प जाड दिए जार्यै तो सवका समय १२४ 
जातारै। जो कुलं ऊपर लिसाजा चुका रै, उससे स्पष्ट 
कि चद ने श्रपने प्रय मे <०-&१ वपं की भूल कौ रै। 
ठु सब रथान मे समभेद का रहना भूल कौ गिनती मे नहीं 
सकता । चद ने <०-६१ वपं का तर अपने रथ में 
त॒ वटनान्नौं में क्ये रक्ा, उसका कोद उपयुक्त कारण 
स्य होगा! 


रिदी दस्त-ज्लिखित पुस्तक की प्रथम वार्धिक रिपोर 
सन्‌ १६०० ई० ) मे मैने ङ पट श्चार परवानोँं के फोटो 
ए द जिनका सवध ऊपर कही हई घटना से है। ये 
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पट्‌ ११३५ से ११५७ के वोच फे शिखे हए ह । इनसे पे 
बति प्रकट होती ई-- 

(९) -ऋपोकेण फोर वडा वैय धा, जिला बहुव ही घनिष्ठ 
सवध मेवाड श्रीर दिघ्ली के राजघरानों से था श्चौरज्ा 
पृथावाई के विवाह-समय वचिन्तौर के रावल ममरसिहजी को 
ददेज में दिया गया था ! यह घटना इन परान फे श्रुसार 
वि० सवत्‌ ११४५ मे हुई । महाराणी प्रथावाई मे जो प्रतिम 
पत्र प्रपने पुत्र को लिखाथा, उसमे उन चार धरानोका 
उत््ेख धा, जो उनके साथ दिल्ली से श्राए थे शरीर जिन्ह 
सम्मान-ूर्वक रने फे लिये उसने श्रपने पुत्र को ऋदेश किया 
था} रासा के षृथा-विवाह-समय के एक पद से, जो ऊपर 
दिया जा चुका है, यह कथा स्पष्ट हे जाती रै । 

इस पद से प्रकट होता ई कि जिन धरो का वर्णन एथा- 
वाई ने अपने पत्र मे किया ई, उनके विषय मेँ चद का कथन दै 
कि वे दहज में रावल समरसिह का दिए गए थे । श्रीपतसार 
देषुरा माजन बश का, गुरुराम प्रोिते सनावढ नायो 

का, ऋपीकेश श्राचरज ( दायमा ) नाद्यो का श्रौर चद का 
पुत्र जरह राजो राय-वशा का प्रादि पुरषथा। ये चारों 
ज्तोग प्रथावाई फे साथ चित्तीर गए चे श्रौर श्रव तक इनके 
बशो की मेबाड दवार में विशेष प्रतिष्ठा र ! 

(२) ृण्यीराज का श्रतिम युद्ध, वि° सवत्‌ ११५७फ माव शुष 
पत्त भे रा था, जो समय चद के दिष ए समय सेमिलता है । 


१६० गद्य-कुसुमावली । 


(३) कविसजा श्यामलदासजी श्चौर उनके अनुयाय लगौ 
कौन मानने पर भी यह वात सिद्ध द कि प्रथावाई क्षां विघाह 
समरलिह फे साय हु्रा! भनाद्‌ कशका जो वंशवृ्त उसे 
दर्वार से प्रकट किया जाता §ै, वह ठीक नहीं साना जा 
सकता । यु्म्मद ्रवदटुल्ला लिखित “तारीख तुक राजस्थान" 
मे-जो भेबाड द्वार की श्रारसे छापी गदे थो श्चीर जिसे 
स्वय महाराणाजी तथा कनिराजा शयामलदासजो ने सुना श्रौर 
स्तीकार किया था--उदययुर बश कौ नामवली दी हई है, 
जिसमे से दो नाम जान-वूकर निकाल दिए गए है--एक तो 
उदयसिह का श्चौर दूसरा वनवीर का, ययपि अ्आागे चलकर 
यदह सिखा गया है कि वे दोनों उदयपुर की गदी पर वैठे थे । 
इस स्पष्ट पूर्वापिर-विरोध का कारण भी खेाजने पर ठम ब्रथ 
से मिल जाता है। उसमे लिखा रै कि इन दोनो मेंसेषएक 
ते दासी-पुत्र था श्रौर दूसरे ने श्रपनी कल्या फो एक मु्तल- 
मानक देने को कहा था। श्रतए्व एक एेसे वशने, 
जो बहुत दिनों से राजपूतान क न्य वशोँ मे प्रसिद्ध तथा श्र 
चला राता है, यह उचित न समभा कि देले दो नाम उसकं 
वश मे बने रहे, जिनके कारण उसके निर्मल यश्च मे कलक 
क्षगता दो! वस, फिर क्या था, दोनों नाम वशावली भेँसे 
लग कर दिष्ट गए! यद्यपि वशा-गौएे के विचार से यत्त 
कारं किसी प्रकारं प्रंसनीय माना जा सकता है, पर इतिहास 
के लिये इससे वटकर दसय कोई घोर पाप नही ह सक्ता । 


चदे वर्दाई १८६१ 


इस वात से स्पष्ट कि जा इस प्रकार का कार्यं कर 
सकता दै, वद यदि इस बात को मामे कि एयावाई का पिवाह 
समरसिद्‌ पे साथ हुमा दी नहीं शरीर समरसिह प्रथ्वीयाज 
को पताका षे ग्रधौन ह्यकरन लडे श्रौर न मारे गएते 
इतिहासःयेत्तागण उन पत्रों श्रीर्‌ परवानों पर, जिनका 
ऊपर उल्लेख हो चुरा रै, ध्यान देकर स्य विचार श्रौर 
न्पराय कर सकते है कि यह वात कहां तक सत्य मानी जा 
सकती ९ । 
इस सवध मे एक रेतिहासिक घटना ेसो दै, जिस पर 
विचार कर सेना आवश्यक रै । यदि समरसिह प्रथ्वीराज 
के समकालीन थे ते उनके पुच्र रतनी फा युद्ध प्रनाउदौन 
खिलजी फे साथ १३०२-३ ३० में कीसे श्रा १ सादी को 
सैन शिलालेस मे--जिस पर १४६६ विक्रम सवत्‌ खुदा है ्रीर 
ओ णा कुभाकरण को राजत्वकाल का रै--बाप्पा रावल से 
ज्तेकर्‌ कभाकरण तरफ़ राजत्रे की नामावलोदी उसमें 
लिखा है कि भुवनसिह ने, जिसका नाम स्मरसि फं पीले 
दिया है, अलाउदीन को रसया । 'वुहफ राजस्थान मजा 
नामावली दी ह उसमे सरसि श्चीर मुबनसिह॒कं बौच € 
राजानं के नाम श्रीर्‌ दिए ई। वे ये है--समरस, रतनसी, 
करनसी सहत, नरपत, दिनकर, जसकरण, नागपाल, पूरपाल, 
धथ्वोपास् धीर युवनसिदट । युबनसिह के पौ भीमसिद्द 
प्रथम. जयसि प्रधम श्रौर लक्मणसिदह ये तीन नाम दिर हं । 


१.६२ गदय-करुसुमावत्ती 
कार्मल टांड लिखते ह कि रात से लक्तमणसिंह के बीच मे ८ 
राजा चित्तौर की गदी पर वैठे श्रर थेडे थाडे दिनो तक राज 
करके सव सुराम को सिधारे। इन < राजाप्रं मे सेद 
लडाई मे मारे गये। इन सवो ने गयाफो सुसलमार्नो से 
रक्तित रखने के लिये श्रपने प्राण दिए । प्ृरथ्वीपाल ने इनं 
मुसलमानां को डरा दिया शौर अलाउदीन कं पूव तक वे 
प्रपते जघन्य कर्म से पराडूसुख रदे । श्रव इससे भुबनसिद् 
का समय १२८० ० के लगभग हाता र श्रीर लच्मणसिंह 
का उमसे कुद पीद्धे । उससे यह सभव जान पडता है कि 
बह रतनसौ नही था, जिसको लख प्रसिद्ध सुंदरी पदमावती 
क लिये श्रलाउदीन ने चित्तौर का नाश किया, वरन्‌ वह 
लच्मणसिंह था, जिसका नाम अरव तक इस सवय में प्रचलित 
चला श्राता ई । कविराजा श्यामलदासजी जिस ॒भिलालेख 
को श्रपना पत्त समथैन करे को किय उपस्थित करते है, वह 
ठीक नीं माना जा सकता । पडत मेहनलाल विष्णएलाल 
पड्या उसकी पोल भली भोति खोल्ल चुके रँ । इन भला- 
लेस पर पूतया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता) जब 
तक उनके फोटो न छापे जार्यै, क्योकि देखा कहा जाता 
हैकि किसी अध पद्ठपाती ने उनमें र्‌ के रथल्ल पर ३ वनवा 
दिया ₹३। 

(४) श््वोरान को परवानों पर जो मोहर है, उससे 
उसको सिदहासन पर चैठने का समय ११२२ विदिव दाता रै । 


चद्‌ वरदाई १€३ 


यदह भी चद कं दिए हुए रमय से भिलता रै! रासो क दिघ्नी 
दान-समय मे ज्िखा ₹ै- 

एकादस सवत र श्रग्ग टत तीस 'भने। 

प्रथ सुरित तदं हेम सुद्ध मगसिर समास गने ॥ 

सेत पक्स प्रचमीय सकल वासर शुर पूरन। 

सदि गसिर सम इन्द जोग सदधि सिध चूरन ॥ 

पहन परनगपाल अस्पिय पटमि पुक्तिय पुत्त पवित्त मन । 

छखञ्यो सुमोह सुप तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन ॥ 

तो मव चद फे ग्रनुसार श्रनगपा्त ने च्रपने दौहित्र को 
राजसिहासन शुद्ध मन से ११३०-८-११२२ की मागेशीपषे 
सदी ५कोदिया। इससे सभवरै कि प्रथ्वीराज गदी पर 
वैशास सुदौ ३ सवत्‌ ११२२ को वैठा दो । 

इन परवा्नों श्रार पट कौ सत्यता के सवध मे रा० व 
पडत गौरीशकर हीराचद रो ने वडा सदेह प्रकट किया रै 
तथा उन्हं सर्वथा जाली बताया है । च्रनद विक्रम सवत्‌ कौ 
कत्पना को भी उन्दने निर्मूल ठहराया टे । छख फारसी शब्दों 
प्रयोग पर भी ग्रा्तेप किया ई, पर इस वात प्र विचार 
करना चाहिण कि दिल्ली मे एक सेना युसलमानी येद्धाम्रो कौ 
सदा रहती थी श्रौर बरौ लाह्चैर के अुसलमानी द्वार से 
दूतो का श्राना जाना सदा लगा रहता धा, क्योकि दोनों 
राज्यों की सीमा मिती हई थी शौर प्रथ्वीराज के १०० वप 


प्ले से सलमानो राज्य पजाव में स्थापित दौ चुरा धा। 
ॐ 1 


१८४ गय-ङुसुमक््ली 


इस श्रवस्था मेँ क्या यह आस्चर्य को वात ₹ै कि दिल्ली कं रने. 
वालो को भाषा मेँ क्ल फारस शब्द मिल गए हो ? 

जा ऊ कहा जा चुका है, उससे स्पष्ट दै कि चद 
ने निजरासेा मेँजो सन्‌, संवत्‌ दिए, वे ्रशुद्ध नरी 
है, वरन्‌ वे स अन्द से ठोक मिलते रहै जो उस समय 
द्वार के कागज मे प्रचित था श्रौर प्रचलित विक्रम सवत्‌ 
से €०-&१ पूर्वं था) इस नवीन अब्द का श्राभास हमें शस 
दोहे से मिलता रै- 

एकादस से पच दह विक्रम जिमि ध्रमसुत्त । 

वित्तिय साक पृथिराज को लिख्यो विप्र गुन गप ॥ 


इसका साप्य॑यद दहै कि जैसे युधिष्ठिर फे ११५० वयं 
पीले विक्रम फा सवत्‌ चला वैसे विक्रम षे ११५० वपं पीले 
मै ( चद ) प्रथ्नीराज का स्वत्‌ चलाता ह| चद युन 
लिखता रै-- 
एकादसं सै पंचदह विक्रम साक शअ्ननद। 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भय परथिराज नरिदं ॥ 
श्रव तक मेवाड्‌ मे यह वाव प्रसिद्ध है कि पू्ेकाल मेँ दे 
विक्रम सवत्‌ थे! कर्वल टोड भी इरावती के वर्णन मे इस 
चात का उर्ेख करते द । अव तकः “अनदः शब्द्‌ का थै 
%न्र्नद› “शुभः लगाया जाता था, परलु पडित मेहनलाल 
विष्णुल्ात्त पञ्या का कथन है कि इसका अय “नदरहितःः 


चद वरदा १६५ 


है, नदकोश्रथै नौ को है, क्योकि “नव नदा प्रकोिता * पेता 
भागवत मे लिखा है । “प्र का श्रथ हरा शूल्य । धप्रकानां 
वामतो गसि 7» को घ्मनुखार श्रनद का श्रथ हुन्रा €" शरीर 
इस सख्या को प्रचलित विक्रम सवत्‌ मसे घटादेने से चद 
का सवत्‌ निकल श्राता है । दूमया ब्रथै श्रनद का यह ईै-- 
ओर्यवश का श्रादि राजा चद्रगुप्र हुश्रा जो महानद का दासी- 
युत्रथा} इस बश कौ राजा नदवशीय कलाते धे। सभवे 
३, मेवाड़ को श्रमिमानी राजपूलों ने जान वूभाकर इन राजार्मँ 
के काल कौ गणना न करने को उदेश्य से प्रचलित विक्रम 
सवत्‌ में से उनका राजल्वफाल घटा दिया शौर इस “न्ननदं 
विक्रम सवत्‌” का प्रचार किया हो । इन श्र्थो कँ भ्रतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरो हही वात सूती है जिसे मै यहाँ लिख 
देना उचित समता हँ । यह वात इतिहास मेँ प्रसिद्ध है कि 
कन्नौज का राजा जयचद्‌ श्रपने फो श्रनगपाल का उत्तराधिकारो 
बताता था श्रौर कहता थां कि दिल्ली कौ गदी पर यैठने का 
परधिकार मेस दै, नकि प्रथ्वराजका। इस कारणं ए्थ्वी- 
राज श्चौर जयचद दोनो मे परस्पर विवाद रहा श्र धत में 
देने का नाश हा] कन्नौज के राजाश्रो ने जयचद तफ 
केवल &०-&१ वर्प॑राज्य फिया था । अतषएव ्रार्वयै नीं 
कि उनके राजत्वसाल को न गिनने के प्रयोजन से शरीर उन्हें 
नैद-वशियों कौ तुल्य मानने कं श्रभिप्राय से इस ननोन सवत्‌ 
का प्रचार किया गया ले । 


१८६ गदय-ङ्ुसुमाबली 


जो छख अपर क्िखा जा चुका है इससे स्पष्ट है कि चद 
क सवत्‌ कपोलकसिपत श्मौर श्रसत्य नरं ह, तथा रासो मे जो 
चाते' लिखी गई ई वरे निरी गष्पे नदी रै। यदह भी सिद्ध कर 
दिया गया है कि बारहवीं शताब्दी मे मेवाड में दौ संबतीं का 
अ्रचार था--एक सनद्‌ श्रीर्‌ दूसरा अनद विक्रम सवत्‌ शरीर 
देने में &०-६१ वेषं का परतर था । भ्रव यह बात सत सिद्ध 
है कि चद का रासो वास्तविक घटनाओं से पूरित महाकाव्य 
है, जैसे कि उस काल के ठेतिहासिक काल्य प्राय सव देश मे 
मिलवे रै, शरैर रव इसे शटा सिद्ध करने का उद्योग कंबल 
निरथेक, निष्प्रयोजन तथा दवेपपूणौ माना जायगा । पृथ्वीराज 
श्रीर उसके सामर्तो का चरि ईगरहौड के राजा श्राथैर 
(वााष् हप्र कात्‌ 1115 1०ात्‌ (धर) से वहत कछ 
मिलता है! श्रस्तु, इममे मदेह नरी कि यदह ग्रथ सदर 
मनुष्यो फे हार्थो मेँ गया शर रकडों ने इसे लिखा ई । इससे 
यदि माज हमको इसके पाठम दौपया करीं कीं गडबड 
अथवा पक मिरे, तो इसमे आ्ारचर्य ही क्या रै १ इससे 
इस चथ के गुण श्रीर आ्रादर मे किसी प्रकार की अवेदेलना 
नही लेनी चादिए । 


( ८ 9) गोस्वामी तलसीदास 


हिदी-साददित्य का इतिहास चार युरय कालों मे विभक्त 
क्षिया जा सकता प्रारभ काल, पूर्वं मध्य काल. उत्तर 
मभ्य काल शरीर वर्तमान काल! प्रारम 
काल का श्रारभ विक्रम सतत्‌ १०५० 
क लगभग हाता है, जव इस देश पर युसलमार्नो कै श्राक्रमण 
म्रारभष्ोगएथे पर वे रायो रूप से याँ बसे नदी थे । यट 
युग वीर सघर्थण श्रौर समाम का था शौर इसमें वीरगाथां 
तथा नीरगीतों ही को प्रधानता रही । गहाषुदीन _अरम्मद्‌ 
गोरी के समय मे मुसलमानों को पैर इस देश मे जमने लगे 
शरीर उना शासन नियमित रूप से श्रामो गया । चौद- 
हवीं शताब्दी को श्रत मेँ सुसलमानी शासन ने टता प्राप्त की 1 
इसी फे साथ हिदी-सारित्य के इतिहास का पूर्वं मभ्य फाल 
मास्म होवा रै जो सवत्‌ १६७५ से १६७१ तक रहा । यह 
तीन सौ वर्पो का समय मुसलमानों कं पूरं अभ्युदय का था 1 
इन तीन शताब्दियों में ३ श्रयने वैभव शरीर शक्ति कौ शिखर 
पर चढ गए । परल सुसलमानी राज्य कौ नीव धर्मीधिता पर 
स्थिते धी । उसका सुख्य उदेश्य इस्लाम धर्म का प्रचार धर 


श्राचिमांव 


द्८ गय-कुसुमावली 


प्रसार करना था । इस कारण इस काल के श्रारभ से श्रन्य 
धर्मबाल्ौ पर चेर ग्रत्याचार श्र श्नन्याय हेते थे । धर्मी 
धता के कारण मुसलमान समभते थे कि हमारी एकता, शक्ति 
धरोर सपत्ति का स्थायित्र हमारे धम पर ही निर्भर है! अत 
एव लितना हौ हम उसका अ्रलुकरण शरोर प्रसारण करेगे, 
उतनी ही हमारी उन्नति होगी ! उनकी सम मे यह नही 
ताथा किधातसे हौ प्रतिघात भी हाता है। खोटेसे 
रे जीव भी दवाने से, अधिक दवाने से, सौमा से श्रधिक 
दवाने से, ्रपनी रक्ता कं लिये अपने पीडक पर अपना क्रोध 
्रद्विव करने तथा उन्दं दंड देने के लिये सिर उठति ई। 
हिट फे ल्लिये यह समय बडी विपत्ति का धा। वेनि 
लव, निराधारं श्चीर निराश्रय हो रहे थे, उन्हे चायो श्रोर 
निराशा श्रौर प्रधकार देख पडता था, करीं से भी भ्राश शरीर 
अवलब की मलक नहीं देख पडती थी । देसे समय मँ मक्ति- 
माम के प्रतिपादक महात्मानो ने दिद्‌ भारतव्यं की स्ता 
कौ, उसे सहारा दिया श्चौर समे शा कामचार कर उसे 
वचा लिया । इनमें से त महात्मार््रो ने जो ईर फे निरीण 
रूप के उपासक ये हदु शोर युसलमानों मे एकता स्थापित 
करने, उन्हे एक सूते बाधकर उनमें चादृत्व भान के सचार 
करने का उद्योग किया, पर इसमे उनदं समवा, मद प्राप्ठ 
इई । विजेता होने के कारण युमलमान शमहमन्य॒ता स मर्द 
हा रहे थे। चिदु के लिये किसौ से सयुणरूपधारो ईर 
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कौ श्रावश्यकता थी जो दुष्टौ का दमन करनेवाला, सुजनो कौ 
रक्ता करनेवाला, लोर-म्यदा का स्थापित करनेवाला तथा 
मनुष्यों के लिये अनुकरणीय आदं चरितां का भाडार हो श्रोर 
जिसके चरित्र उसके गुर्णो फे प्रतयत्त प्रदशंक हों । पदक 
महात्मा ने इस भाव को पूर्तिं कौ ग्रौर उनके धार्मिक विचारो 
तथा भ्नादेशों ने ददु के हदय पर स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया 
जा श्रव तफ ज्यों का त्यो घना हश्रा ₹। प्रतएव पूर्वं मध्य कालं 
क हिदो-सारित्य का इतिहास विशेष कर मक्ति-मार्म॑केप्रति- 
पाद्क्‌ महात्मानो कौ कृतिरयो का इतिहास । क्ञानमार्गी, रामभक्त 
श्र कृष्णभक्त तथा सूफी मत को ब्रलुयाय, युसलमान प्रेमा 
भक्त-दन चार सप्रदायो ने भारतवपं को रक्ता दी नहीं की, 
वेरम्‌ उत्तर भारत फे साधारण जीवन के प्रतिवि स्वरूप उसको 
साहित्य का अभ्युदय भो किया । हिदी-साहित्य का तीसरा 
फाल सवत्‌ १६५५ से. १८५० तर रहा । जटा श्स कल मं 
स॒सलमानी रन्धं को पृण ्रभ्युदय हश्रा, वहीं साय ही साय 
उसकी जड मे धुन भो लग गया श्रौर श्रत में श्नोसगजेव को 
उपरति उसका समूल नाश भी हे गया, वैसे र हिदी-सारित्य 
भ उन्नति क भरिखर पर पर्हैवकर श्रलकार फे माया-जाल में 
रेखा फसा कि वह श्रपना सा सरूप री भूलकर अपनी श्रात्मा 
करा तिरस्कार फर बाहरी उाट-वाद शरीर शारीरिक सजावट 
वनावर मे प्रौरगजेव फे समय कं मुसलमानी रा्य फौ माति 
लग गया । सची कविता श्रपने उच्च प्रासन से नीचै गिर्‌ 
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पडी आर श्रत मे उत्तर काल्ल मेः एक प्रकार से विलीन हो गई । 
उत्तर कालत मे जा से० १८५० से आरभ होता है निदिशशासम 
की जड जमी, सुसलमानी ्रत्याचाो से ससि लेने.फा समय 
मिलो भूवं श्र पदिचम का सम्मेलन श्रा, श्राध्यास्मिकता 
मरौर भौपिफता मे घोर सम्राम आरंभ हस्रा । इन सव वर्तो 
का यह परिणाम श्रा कि भाव-विचारादि में परिवत्तन होने 
लगा। क्विता-युग की समाप्ति होकर गदय-युग का श्मारभ 
हमा । इस काल मेँ साद्ित्यु-सरिता नए वेग श्रौर नए जल 
से पूरिते हा वहने लगी । 9. 

दिदी-साहित्य फो इतिहास का १४०९ सै १७०० तक का 
समय बडा हौ विचित्र ह्राद । इन शताब्दियों मे हौ हिदी 
चिरस्थायी हमा टै श्नौर वह देश-भापाश्रो मे ऊँचे शरासन पर 
विराजने कौ अधिकारिणो इई है। यदि रमं भूमडल कं 
श्रधिकाशं ` भागि के इतिहसि पर ध्यान देते है तो यह विदित 
होता ष कि इसी समय मे श्ननेक देशो ने श्रदुुत उन्नति को है 
रौर रेसे देसे लोगों को उत्पन्न किया है जो अपने श्रपने दर्शो 
को इविहासत पर अपनो शरपनी काप छोड गहं) यदे समय 
भूमडल में एक विचित्र, चिरस्थायी श्रौर उपकारौ परिवत्तंन 
करने मे समथ ध्मा है । भारतवपं मे इस समय का मध्य 
श्नकवर के राजत्वकाल से आरभ हौताहै। जो उन्नति हिद 
इस्‌ काल्‌ मे कर सकी र वृर्‌ ग्रठुलनोय सै । 
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-इमौ काल -मेमवसे परभान कयि गोखामो तुत्तसोदासजी 
इए ह । जितना प्रचार भ्रव तर तुलसीदासजो कं (रामचरित 
मानसः का भावप को उत्तर खड मे बना हुमा है उतना शरैर 
किसी भरे कों कीं भी ग्रान तक नटी हुमा 1 कते है कि 
समार भे जितना प्रचार इजील (वाइविल) का है उतना शरीर 
किसी रथ का नहीं । यह हयो सकता दै, पर वुलसीदासजो 
को रामायण का प्रचार भारतवपं मेँ अपे्ताकरत यदि प्रधिक नहीं 
ता कम भी नहीं ६ । क्या राजा, महाराजा, सेढ-साहकार, 
दडी, सुनि, साधु श्रीर क्या दीन हीन साधारण जन-सखुदाय) 
सबमें उनके मानल का पूरी प्रचार है । वडे बडे विद्वान से 
लेकर निस्तर भट्टाचार्य तक उन _-मानस्‌ से अपने. सानस-कौ 
वरष्ठिकरते-श्रौर पनी श्रपनी विद्या बुद्धि के श्रदुसार उसका 
रसःस्मादन कर. मयने को परम कृतकृत्य माने ह । इस ब्रथ- 
रत्न ने भारतवर्षं श्रौर विग्ेप कर उसके उत्तर भागक्राव्डा 
उपकार मी किया २। रोति, नीति, ्राचरण व्यवहार सव 
वातो भँ माने तुलसीदास री चिद्‌ प्रमामान्र कं पथ-प्दंकः 
हे ! प्रल्येकः.बिषय._ मे उनके. वाक्य- उदुधभृत किष जति रै श्ोर. , 
जन्‌ साधारण फे लिये. धर्म-शाख का काम देते ईै। न जाने 
दस ग्रथ ने कितनी क इवते से वचाया, कितने को 

छमाम॑पर जाने से रोका, कितनों फे निराशामय जीवनम 
आया का सचार किया, कितने को घोर्‌ पाप से बचाकर 


, 
पुण्य का मचय करने मेँ लगाया श्रोर कितनो को घर्म-पय 
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पर डगमगाते ष्वलने भँ सहारा देकर संभाला । कविवा.को--- 
द्टि से दैा जाय तो भो तुलसीदासजो का रामचसितिमानस 
उपमा श्नौर रूपकों का मानें भाडार है! चरित्र-चित्रणः 
सभी वह्‌बहूतन बढा चढा दै] पर॑तु क्या. कार.-रै 
कि यह मानस पसे श्रादरणीय शीर उलाघनीय _ श्रासिन 
परे श्राखीनद्दो स्का? सूरदास कौ कविता मधुरता सें 
कम नही, केशवदास मे पाडित्य की न्यूनता नही, बिहारी 
का श्र्ध-गौरव चौर करीं मिलता नीं | फिर क्या कारण 
है कि तुलसीदास क सम्मुख इन कवियों कौ उपेता का जती 
ह? कख लोग कते है कि ठुलसीदास मेँ श्ननेक गुणो का 
समावेश है जो श्रोर कवियों मे नहीं पाया जाता । इसी से 
उनकी चाह श्रधिक षटे। पर जन-साधार्ण तो इन गुणो कौ 
तुलना कर नही सक्ते। मेरी समक मं उुलसादास फी सत 
प्रियता धीर मनोहरता का सख्य कारण उनका ्रित्र-वित्रणं 
श्र भानबीय मनेाविकारों का स्पष्टोकरण ₹ै। इन दोनो 
धातो भे वे इस थ्वी ये ओवधारियो को नही भूलते । उनके 
पाच्च स्वर्म॑कै निवासो सदी, प्रथ्वी से श्रसषक्तं नह| 
उनके कार्य उनके चरित्र, उनकी भावनाए , उनको बासनाए 
उनके बिचार उनकौ व्यवहार सव. मानवीय ₹ । वे सामा- 
जिक मर्याद छ अनन्य भक्त श्रार अविचल संस्तक ह । यदी 
कारण है कि यै मलुष्यो को मन में चुम जाते, उन्हें प्रिय ल्लगते 
शनोर उन पर श्रपना प्रभाव डालते है} कभी कभी यह देखा 
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जाता ₹ै कि लेखक या कवि सर्वप्रियता प्राप्त करने के लिये 
अपने ऊचे सिद्धांत से गिर जाता है, पाठको में कुरुचि उन्न 
करता शरैर उनकी रक्ता करने कौ श्रपे्ता उन्हे श्रर भो गढे 
भे ठकेल देता है । पर्‌ तुलसोदासजी श्रपने सिद्धांत पर खदा 
प्रटल रहते है, वे कही प्रागा पीला नहीं करते । सदा सुरुचि 
उन्न करते, सदुपदेश देते शरीर सन्माे पर लगाते है । यद 
कृतकार्यता कम नहीं । इसके लिये कोद भी गौरवान्वित हो 
सकतां ई । किर तुलसीदासजी से महात्मा कवि शरीर देशा- 
खुरागौ का कहना ही क्या है 1 श्रस्तु, ्रन हम तुत्तसीदासजौ 
की जीवन-मवधिनी घटनान्मों का उत्लेख करेगे । \----- 
मापा के कवि प्राय लोभवभा श्रपना शरीर श्मपने श्राश्रय- 
दावा का इृत्तात श्रपने ग्रथ भे लिखा करते थे, परलु गोसाईजो 
नै मनुष्यो का चरि्रिन लिखने काप्रण सा किया था, इस 
लिये इन्दोनि श्रपना कु भी ३त्तात नदी - 
लिखा। करी फं जो श्रपने चरित्रे का~ 
श्राभासर मात्र उन्होने दिया भी ह तो वट फल श्रपनो दीनता ¢ * 
शचीर हीनता दिपल्लाने के लिये । किसो किस व्रध-निर्मांण 
फा समय मी उन्दने लिख दिया ई । दसलिये उनका चरित्र 
वर्णन करने फे लिये यख्य दूसरे प्रथो शौर फिवदतियो का 
ध्राश्रय , लेना पडता ३! सवस प्रामाणिक शृत्तात यवनाने- 
चाला श्रथ वैणीमाथवदास-छत गोसाई-चग्ति, है, जिसका 
उल्लेख वाू शिवसिंह सेंगर ने श्रषने शिवमिहसरोज मे किया 


जीवन-सामम्री 
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ह । कवि वेणीमाधनदास पसका धाम-निवासी थे श्र गौसार्जी 
के साथ सदा रहते थे। प्रतु ववेद का विषय रै किव 
पूं प्रथ नहीं मिलता ६, केवल उसके श्रतिम श्रध्याय का 
पता लगा है जिसमे गोसार्दूजो का चरित्र स्तेय में 
दिया है। 
दूसरा ग्रथ नाभाजी का “भक्तमालःः. रै यह वात 

प्रसिद्ध रै कि नाभाजी सै श्रौर गोसाईजी से दृदावन मेद 

हई थी! नाभाजी वैगमी थे शरीर व॒लसीदासजी स्पत 
वैष्णव, खाने पीने मेँ मयम रखनेवाले, इसलिये पहले दोन मे 
न घनी, पद्ध से वुलसोदास के विनीत स्वभाव को देख नाभाजा 
बहत प्रसन्न हुए । मत उनका क्िखना भी बहुत इक ठीक 
हो सकता धा, परु उन्दाने चरित्र कुछ भी न क्िखकर कौवल 
गोसाऱ्जी कौ प्रशसा में एक छषप्पय लिख दिया ₹ 1 

इस चप्पय से गोसार्दूनी क विषय मे छलं मी पता नही 

चल्तता । भक्तमाल मे उसके बनने का कोद समय नही दिया 
द, पम्तु प्रलुमान से यह जान पडता है कि यह प्रय सवत 
१६४२ के पीये श्रीर सवत्‌ १६८० के पले वना, क्योकि 
मोसरामौ विद्रलनाथजी के पुत्र गोस्वामो गिरधस्जी का वोन 
उसमे वत्तमान क्रिया मे किया है। गिरधरभो ने श्रीनाधजी 
कौ गदी की दिकीती, ्रपने पिता के परमधाम पधारने पर, सवत्‌ 

श्र मे पईथो। इधर गोसाई तुलसीदासजी कामो 
वतमान र्ना जान पडता ई, स्योकि ' राम-चरण-रस-मत्त 
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रहत श्रहनिसि त्रतधारो”” इस पद से गोखाईजी फ जीते रहते 
ही भकतमाल का वनना सिद्ध होता है। फिर यह प्रसिद्ध हो 
है कि गोसार्दूजी का परलोक सवत्‌ १६८० में हन्ना । श्रव 
एव भक्तमात कौ दिए हए पद से केवल यह सिद्ध होता रै फि 
भक्तमाल क बनने दे समय (८ सवत्‌ १६४०-१६८० ) तुलसी- 
दासजी वर्षमानं घे] 

तीससा प्रथ भक्तमाल् पर श्रियादासजी कौ टीका त 
प्रियादासजी ने सवत्‌ १७६६ मेँ यट रीका नामाजी कौ प्रादा 
से बनाई थी, शौर जो मव चरित्र भक्त-महात्मातं फो सुख से 
सुने थे उन्हें उन्होने विस्तार कं साय लिखा रई । प्रियादासजी 
ने नोसाईजी का ङ चरित्र लिखा रै । 

प्रियादासजी को टीका षो ्राधार पर्‌ राजा प्रतापसिर ने 
्रपने “भक्त-करपुम' शरीर महाराज विश्वनायसिदद ने पने ५. 
“भक्तमाल्ल" मेँ गोस्वामीजी के चरित्र लिखे! डाक्टर 
भिश्रस॑न ने गोस्ामीजी फो विष्य भे जो नोट्स ऽढियन 
ए टक्वेरो मे पाण ई उनसे भी अनेक घटनाग्रों का पता 
ल्तगता ₹ 1 

म्यदि पत्रिका की ज्येष्ठ १,६६.९ को सख्या से श्रोयुत इदर-- 
देवनारायणजो ने श्विदी. नयर्न, पर्‌ अपने -चिचार प्रकट करते 
हए गोस्वामो लल्तसौदासजी के जीवन-सवथ मेः श्न बाति, 
ेखो कटी ईँ जो श्रव तक कौ निर्धारित वार्त मे बत उत्तर 74 
फैरकर देती र। इस लेख मे गोस्वामौ दुलसोदामजी को 
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एक नवीन “चरित्र का वृत्तांत लिखा रई श्रौर उससे उद्धरण , 
भी दिए गए है । इस लेख में लिखा दहै-- 
“गोस्वामीजी का जीवनचरिति उनके शिष्य _ महायुभाव 
महात्मा रघुवरदासजी मे लिखा है । इस प्रथ कानाम 
तुलसोचरित्र"” है। यह बडा ही बरहद्‌ प्रथ है! इसके 
मुल्य चार खड है--(१) श्रवध, (२) काशी, (३) नर्मदा भैर 
(४) मथुरा, इनमें भी अनेक उपखढ ह ¡` इस त्रथे कौ सख्या 
इस प्रकार लिखी हुई रै--““चौ०--एक लाख तीस श्रना, 
नौ सै बासठ छद उदूगरा 1 यह ग्रथ ` महाभारत से कम 
नहीं है। इसमें गोखामौजी के जोवन-चरित-विपयक यख्य 
सुल्य वृत्तां निर्य प्रसि के लिखे हए ई । इसकी कविता 
अत्यत मधुर, सरल ध्यौर मनोरजक दहै । यह कदने भे अयुक्त 
न हयेगी कि गोखवामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी 
विरचित इस श्रादरणीय ग्रथ को कविता श्रीरामचरितमानस 
क टक्कर को ह श्रौर यह “तुलसीचरित्र” बडे महव का प्रथ 
है। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिल्ान 
दता है । इस माननीय बृहद्‌ ग्रथ के श्रवध-~खड' मे लिखा 
है कि जव श्रीगोसामीजी घर से विरक्त होकर निकले तव रास्ते 
मे एक रघुनाथ नामक पडित से भेट हई शरैर गोसवामीजो नं 
उनसे श्नपना सव दृर्तात कदा 1” 
इस इतत का सारांश यह्‌ 4 सरयू नदी कु उत्तर 
आगस्थ सरार देश मे मधैीक्ी से तेईस कोस पर कसेयां प्राम 


"~ ~ ~~ 
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मं गोखामो को प्रपितामह परशुराम भिश्र का जन्मरथान था 
्रोर यौ केवे निवासी थे! एक वार वे तीथैयात्रा के लिये 
घर से निकै शरोर रमण करते हण चित्रकृट मे पर्वे । बरहा 
देडमानजो ने स््पन मे ्ादेश दिया कि तुम राजापुर मे निवास 
करो, ठुम्हार चौयौ पीढी मे एक तपोनिधि सुनि का जन्म 
होगा। इस श्रादेश को पाकर परशुराम मिश्र सोतापुरमें 
उस प्रांत फो राजा फे यहां गए ॒ध्रीर उन्होने हटुमानजी की 
श्राज्ञा फो यथात्थ्य राजा से कहकर राजपुर में निवास करने 
कौ इच्छा प्रकट की ] राजा इनको श्रत्यत श्रेष्ठ विद्वान्‌ जान- 
कर श्रपने माथ तीखनपुर, प्रपनी राजधानी, में ले आण श्रीर 
बहुत सेम्मान-पूवंक उन्होने राजापुर मं उन्हे निवास कराया 1 
उनको तिरसढ वर्षं कौ वर्था, तक कोई सताम नही हुई, इससे 
ये बहुत सिन्न ्ौकर तीथैयात्रा कोगएता पुने चित्रकूट में 
स्रप्न हुश्रा च्नीर वे राजापुर लौट ्राए। उस समय राजा 
उनसे भिलमे श्राया । तदनतर इरन्होँने राजापुर भें शिव-शक्ति 
के उपासको की माचरण-ध्रष्टता से दु यित हकर वहं रहने 
की म्रनिच्छा प्रकट क, परतु राजा ने इनकं मत का श्रनुयायी 
हरर बडे सम्भान-पूर्वक इनको रखा श्रर भूमिदान दिया, परलु 
इन्ठोनि उसे ध्रदण सदी किया । इनके शिष्य भाखाडी वहत ये, 
उन्हीं लोगों के द्वास इनको धन, गह शरीर भूमि कलाम श्रा। 
परतकाल्त मे काशी जाकर इन्दोनि शरीर-त्याग किया । ये गाना 
के मिश्र ये श्नीर यज्ञ मेँ गणेराजी का माग पति ये। 
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इनके पुत्र शकर मिश्र हपु, जिनको. बाक्स ठ घी । 
राजा श्रौर रानी तथा मन्यान्य राज्यवगं इनकं शिष्य हए शरीर 
राजा से इन्दे बहुत भूमि मिली ! इन्दोनि दौ विवाह किए । 
प्रथम से राट पुत्र श्रौर दौ कन्याएं रई, दूसरे विवाह से दो 
पुन्न हुए--(९) सत मिश्र, (र). सदनाय मिश्र । रुद्राय भित्र 
दे चार पुत्र हष । सवस बड़ सुरारि.-मिश्र ये । इही.महा. 
भाग्यशाली मद्दापुरप फे पुत्र गोख्वामीजी हए । 

मोस्वामीजी चार भाई थे। (१) गणपविः (२) महेश, 

९ 

(२) ठतुल्लाराम, (४) सगल । प~ 

यदो लाम वचाय मकि गनी ९। 
इनको छल-गुरु ठलसीराम, ने इनका नाम _ लुलाराम रणा था । 
मोखामोजी के दा बहिन मी थीं । एक का नामे यी र 
दूसरी का_ विया था 1 गोस्रामीजौ को तीन विवाह ष 
थे ¡` प्रथम खी के मरे पर दूसरा विवाह हरा शरीर दूसरी 
स्के मरने पर तीसरा! यह तीसरा विवाह कृचनपुर्‌ के 
ल्म उपाध्याय कौ. पुत्रौ बुद्धिमतौ से द्रा इस विवाह 
से इनके पिवाने ख 'त्नार यरा लिोधा। इसी सी क 
उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए । 

इस भथ मे दौ हई घटना" शरीर किसी मधे नहीं 
मिलतीं । इसमे सदेह नहीं कि यदि यद चरित्र गोस्वामी 
लुलसीदासजी फो शिष्य महात्मा रघुवरदासतजौ का लिखा दैतो 
इसमें दी हई घटनाएं रवर प्रामाणिक मानी जार्येगी ।" पयु 
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जँचने का श्रव तक सौभाग्य नहीं प्राप्त टरा । श्रतएव उसके 
विषय में निर्चिते रूप से म्रभी कोई सम्मति नहीं दौ जा सकती । 
गोस्वामी तुलमीदासजी का जन्म-ममयं श्रमी तक 
निश्चित नदीं टरा ! पडित रामगुलाम द्विवेदौ क सुनी-सुनाई 
बातों कं श्रनुसार उना जन्म सवत्‌ 
१५८८९ श्रा । इसे डा० भिश्र्सन ने 
भो.माना है श्रौर मिश्रवघु-निनोद मे भी यदौ स्वीकार , किया 
गया ह । इसके विपरीत शिवसिदमराज में लिखा है कि वै 
मवत्‌ १५८३ कं लगमग उत्पन्न हप थे । पहले से. गोसाईजी 
कौ श्रायु &१ रौर दूसरे से ७ बपं प्राती रै । बाना वैनी- 
माधतेदसुˆने मूल गासाइ-चरितर मे लिखा है कि गोसरामीजी 
फा जन्म संवत्‌ १९५४ के श्रावण माम की शुष्का पचमी 
कोदह्प्राथा। ` 
श्रोयुत इद्रदे्नारायणजी इस सवध मे लिखते ईह--“श्री 
गोस्वामीजी कौ रिष्य-परपरा कौ चाथो पुश्त मे काशी-निवासी 
विद्भदवर श्रीशिवलालजी पाठर हए, जिन्टोनि वाल्मीकीय रामा- 
यण पर सस्छृत-भाप्य तथा व्याकरणादि निषय पर भी त्रनेक 
रथ निर्माण किए र । उनन्टोने रामचरितमानस पर मी मानस- 
मयक नामक तिलक स्वा है! उसमे क्िखा रै कि सवत्‌ 
पथ्‌ मे गोस्वामोजी. प्रकट हं श्नौर पोच वपं को अचस्या 
गुरू से क्या सुनी). पुन चालीस वपं कां अवस्था मं स्तां 
से भी वही कथा सुनी श्रौर उन्होने सतहन्तरवं वपं के वाद 
+ 14 


जन्न-नमप 
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श्रठतत्तरवे वरप मे रामचरितमानस को स्वना आरभ किया । 
उनकी श्रठदत्तरे वर्ष॑की श्रवस्या संवत्‌ १६३९१ मे थौ श्रीर 
सवत्‌ १६८० में वे परमधाम सिधारे । इस प्रकार १५५४ 
७७ जोडने से १६३१ सवत्‌ हस्रा । सवत्‌ १५१ वो साल 
मिलकर श्मठहत्तर घरं कौ श्रवस्या गोखामीजी कौ थी जव 
मानस श्रारभ ह्या श्नौर १२७ वर्प कौ दीं आयु भोगकर 
गोस्वामीजी परमधाम सिधारे 1» १२६-१२७ वं कौ प्रयु होना 
कोई श्रसभव यात नहीं है । यह नरी कहा जा सकता कि महात्मा 
रघुबरदासजी ने श्रपने तु्तमो-चरित्र मे गोख्वामीजी कं जन्म 
का कोई सवत्‌ दिया है या नही । इस श्रवस्या में वावा वेनी- 
माधवदास के कथन को प्रामाणिक मानकर उनको दी हद तिथि 
को गोस्वामीजो को निरिचत जन्म-तिथि मानना उचित होगा । 

-इनके जन्मस्थान्‌ फो विषय मे भो बडा मतभेद दै । वैः 
इनका जन्म तारो मे बताता है। के दस्तिनापुर, कई 
` विघनकूट फे पास हाजीपुर श्चौर कोई 
वोदा जिं मे रजाः संजापुरो को इनका 
जन्म-स्थान बतलात्ता रै । बहुत सै लीग तासी. शाता 
दते है । परतु पडत रामशलाम्‌ कं मत से रानापुर ही 
इनका जन्म-स्थान ई । शिवसिहसरोज मे इसी स्थान 
को माना दै, तथा मदात्मा रघुबरदासजी के लेख सै भो 
यदी प्रमाणित हाता है! वावा वैनौमाधवदास लिखते र 
कि युना फे चर पर दुवे पुरवा नामक दृं का एक गांव था । 


जन्म-स्यान 
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वरहो सव जाति क लोग - ते थे। राजापुर राज्य के जगुर भ 
वहीं रहते थे । वदी उस गौव के सुखिया थे । उनके पुरुषा 
पतेजा (पत्थोजा) गाँव भें ररे धे । इनके छलल का नाम सुरेसे 
पड गया धा । इन्हीं के पुत्र {लसीदास थे । इसके श्रतिरिक्त 
राजापुर मेँ गोस्वामीजी को कुटी, मदिर श्रादि है। अतएव 
इसम्‌ सदेह नहीं कि गोस्वामीजी का जन्म राजु मे त्रा । 

कोई न्दं कान्यकुन्न ब्राह्मण शरीर कोद सरयूपारी करता 
है। राजा प्रतापसि्‌ म. भक्तकस्पदरुम्‌. में इन्र _ कान्यङ्व्ज 
लिखा है, प्र शिवसिहसरोज मे इन्हें सरयूपारी माना. है । 
डक्टर्‌ प्रिभसंन, पडित रामगुलाम द्विवेदी को श्राधार पर, इन्दे 
पराशर गोत्र के-सस्यूपारी दृव लिखते ह । “ठलसी -परापार 
गोत दुवे पतिग्रौजा फो, ठेसा प्रसिद्ध भी है । विनयपत्रिका 
मं तुलसोदासजी स्वय लिखते है--“दिये सुल जन्म॒ सरीर 
सुदर रतु जो फल चारि को ।” पर यहाँ “सुकलः” से उत्तमं 
ङ्त का श्रै ही लगाना युक्ति-सगत जान पडता रै । 

बाबा वेनीमाधवदास ने खष्ट लिखा है कि वे परागारगोत्रो- 
र्पन्न सरयूपारीण त्राय थे । 

गोस्वामोजी ने स्पष्ट रूप से करौं श्रपने प्रथो मे श्रपने 
माता-पिता का नाम नहीं लिखा दै । ल्लोक में यह वात प्रसिद्ध 

है कि इनके पिता का नाम. श्रात्माराम 

1 द्वे था ध्चीर मावा का लसी । श्रागे 

लिखा दोहा इसके प्रमाण मं उद्धत किया जाता है-- 
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ऋअरहत्तरे वपे भे रामचरितमानस को रचना श्रारभ किया । 
उनकी ग्रठहन्तर्े बं को अवेसथा सवत्‌ १६३१. थो धीर 
सवत्‌ १६८० में वे परमधाम सिधारे । इस प्रकार १११५४ म 
७७ जोडने से १६३१ सवत्‌ हुश्रा । संवत्‌ १५५४ बँ साल 
मिलकर अन्तर वर्प कौ अवस्था गोस्वामीजी की थौ जव 
मानसर श्रारभ दुरा ओर १२७ वर्ष की दीर्ध श्ायु भोगकर 
गोस्वामोजी परमधाम मिधारे 1 १२६-१२७ वर्ष कौ प्रयु होना 
के ्रसभव वात नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा 
गयुव्ररदासजौ ने अपने सुलसी-चरित्र मे गोखामीजी फँ जन्म 
का कोई सवत्‌ दिया दै या नही । इस अवस्था मेँ वावा बैनी 
माधवदास के कथन को प्रामाणिक मानकिर उनको दौ हई मिथि 
को गोख्वामीजी को निश्चित जन्म-तिथि मानना उचित होगा । {, 
इनके जन्स-स्थान के "विषय मे भो बडा मतभेद ₹ै। को 
इनका जन्म तारी में बतातो द बताता है । कोई हस्तिनापुर, कोई 
५ 
चित्रकूट के पास हाजीपुर प्रीर की 
बदा जिले मे राजापुरः फा इनका 
जन्म-स्थाम बतलाता ₹ ! बहस से लौगं तारी. फो प्रधानवा 
देते ई । पर्तु पडित रामगल्लाम के मत से. राजपुर ही 
इना जन्म-स्थान रहै । भिवसिहसरोज में इसी स्थान 
कामाना दं, तथा महात्मा रघुबरदासजी के लेख से भी 
यद्दी प्रमाणित दत्ता दै । वावा वेनीमाधवदास लिखते र 
कि यमुना यो वट परः दुबे पुरवा नामक दृं का एक गाँव था । 


जन्म-स्थान 
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बहोँ सब जाति के लोग ‡ ते थे । राजापुर राज्य के राजगुरु भो 
वहीं रहते थे । वत्ती उस गांव को मुखिया थे । उनके पुरुपा 
पतेजा (पत्योजा) गोष मे रहे थे । इनके ल का नाम शुरेखे 
पड गया था । इन्हीं के पुत्र (लसौदास थे । इसके ्तिरिक्त 
राजपुर मेँ गोस्वामीजी की कुटी, मदिर श्रादि है! अतएव 
इसमे सदेह्‌ नहीं फि गोस्वामीजी का.जन्म राजुपर्‌ मे हवमा । 
कोई इन्हे कान्यङ्व्नं बाह्मण शरीर कौर सरयूपारी. कवा 
रै। राजा प्रतापसिह मै अक्छन्सदरुम..मे _ इन्दे कान्यन्ज 
लिया दे, पर शिवसिहसरोज में इन्र सरयुपारी माना. । 
डाक्टर्‌ प्रिप्रसैन, पित राम॒गुलाम्‌ द्विवेदी कं श्राधार पर, इन्दे 
पराशर गोत्र के-सरयूपारी दूये लिखते है । “लसी पराशर 
गोत दुवे पतिश्रौजा कं? फेला प्रसिद्ध भी है ! विनयपत्रिका 
मेँ तुलसीदासरजी स्वय लिखते है-“दिये सुङकल जन्म सरीर 
सदर तु जो फल चारि को 1 पर यहाँ “सुक्ल?” से उत्तम 
कल फा ग्रथ हीं लगाना युक्ति-सगत जान पडता द । 
वावा वेनीमाधवदास ने सष्ट लिखा रई किं वे परणगरगोव्रो- 
त्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण ये । 
गोस्वामीजी मै स्पच्ट सूप से कीं श्रषने प्र्धो मे श्रपमै 
माता-पिवा का नाम नदीं निगम है! ल्लोक में यद्‌ यात प्रसिद्ध 
दै कि इनङे पिता फा नाम _ आत्माराम 
शत पतिः दवे धा श्चीर माता फा टलसौ { श्रागे 
लिख दोहा इणे प्रमाण मेँ वदध फिया जाता है-- 
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सुरतिय, नरतिय, नागततिय, सव चाहत श्रस॒हीय । 

गोद लिये हुलसी फिरै, लसी सो सुत होय ॥ 

इस देहे का उत्तयंश रहीम खानखाना का बनाया का 
जाता रै। लोगों का कथन है कि इसमे “हलसी?? शब्द दो 
भ्र्थो में प्रयुक्त ह्श्रा ई, जिसका यह प्रमाण ई कि इनक माता 

~~~, 

का नाम द्लसी था ¡ यदह कथन केवल श्रलुमान्‌ है । इसकी 
किः वृलसोदास ने स्य का है कि मेरे प्रपितामह पर्रम 
मिश्र थे, जिनके पुत्र शकर भिश्र हए । इनके-दो पुत्र सत्‌ मिश्र 
शीर रुद्रनाथ मिश्र हए } रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हए जिनमें 
सवसे बडे मुरारि भिश्र ये] इन सुरारि भिन्न के चार प्र ग्नौर 
दो कन्या दुई । पुत्रो कं नाम गणपति, महेश, तुक्लाराम 


छरीर मगल शरैर कन्याश्रो के वाणी शरीर वियाथे। येंतुला- 
राम दमारे चरित्रनायक गोस्वामौ तुत्तसीदासजी -है1--चावा 
वैनीमाधवदास. ने इनकी मात्रा का नाम तो हलसी लिखा हं पर 
पित्ता का नाम सही दिया ३ । 

विनयपत्रिका में तलसीदासजी स्वय लिखते रै--““राम को 
गुलाम नाम रामबोल्ला राम राख्यो 1 इससे इनका एक नाम 
रामवोला रोना स्पष्ट है । पर ठलसीचरित्र मे लिखा दहै कि 
इनके गुरु तुलसीराम ये जिन्होमि इनका नाम तुलसी स्पा । 
पहले इनका नाम तुलाराम था, पौष्ये सै पनी दीनता दिखाने 
फे लिये ग्रथवा येही ये अपने को तुलमोदास कने लगे । 
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बाबा वेनीमाधवदास लिखते ई कि बारह मास कौ उपान 
हलसौ के गभे से विचित्र ही वालक उन्न हख्मा} स्नाकाः 
मं बह पचि वप कौ वाललर फे समान था} उसके दाँत निकल 
श्राय थे । जन्मते रो चालक रोया नीं, केवल “राम” शब्द 
उसको मुर से स्पष्ट निकला ! इसी कारणा उसका नाम “रामः 
बोला” पडा । पद्ध से इनका नाम तुलसीदास पडा । 
; ¢ { कवितावल में तुलसीदासजी खय लिखते £--मालु-पिता 
जग जाष्-तज्यो वियिह्त न लिख्य कलु भा भलाई 1; बिनय- 
पन्रिका में भी तुल्लमोदासजी स्वय कहते #--जनक-जननि तव्यो 
जनमि करम विच बिधि सिख्ग्यो श्रव्रडेरे 1” पुन उसी प्रथमे 
: {लिते §है--^तनु त्यो कुटिल कीट ज्यों त्यो मात-पिता] 
कच लोग श्रलुमान करते ₹ फि टुलखोदास के माता पिता क 
सवध भे भी कोई देसी ही घटना चटिव हुई होगी जैसी कोर 
द्रातजो के. सवध मे. प्रसिद्ध-हे। आसतवपे मे रेस घटनाश्रौँ : 
का हाना कोई ्राश्वर्यं की वान नरी रै पर केवल दुलसीदान कं 
वाक्यो को सौचतान फर ठेसा श्रलुमान करना उचिते नहीं ₹ै । 
पडत सुधार द्विवेदी के श्राधार पर डाक्टर प्रि्रसन श्रनुमान 
यर्ते दं पि गभुक्त मूल मे जन्म देने के कार्ण दनक माता 
पिवामे इन्दं व्याग दिया धा! मृल मे जन्मे लडफों फो मूल- 
शाति शरैर मोसुख-प्रसव-शाति भी शाख के कतेपानुसार देती 
है, कोष डके ञ्ननाथ को सरह छोड नटी दिए जतेि। इ्म- 
लिये यद भ श्रसुमान किया जाता हैकिया तो माता-पिता 
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मे इन्दे कवीरजी की तरह फक दिया हो, या इनके जन्म कफो 
पीठे हौ उनको स्यु हो गई हो । परंतु यह बात ठीक नहीं 
जान पडती । क्योकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर 
जाते या उन्होनि इन्दे फक दिया होता तो नुलसीदासजी कौ 
ङल, वेश आदि का पता लगना कठिन होता । वुलसीचरित्र 
से यह स्ट है कि तीसरे विवाह तक वुलसतीदासजी अ्मपने 
मात्ता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर बे उनसे 
श्रलग हुए । दोनों वात, श्रथति तुलसीदामजी का स्वय कथन 
धीर तुलसीचरित्र का विवरण, एक दूसरे के विपरीत पडती ह 
छरीर माता-पिता कौ चओडने की घटना को स्पष्ट नही करतीं । 
ठलसौदासजो कँ स््रयं कथन कँ म्रनुसार जन्म देकर माता-पिता 
ने उन्हे छोड़ दिया था श्चीर वुलसीचरित्र के अयुसार तीसरा 
व्याह होने पर माता-पिता से वे विञ्ुख हुए ! दोनों कथनो 
मे समानता इतनी ही रै कि ये मातापिता से श्रलग हए, पर 
कच हए † इसमे दोनो कथनो मे ्राकाश-पाताल्ल का श्मतर , 
दै। बावा वेनीमाधवदास ने इस घटना का जो वर्छन किया 
है उससे सव प्रकार का सदेह दूर हा जाता है श्रौर तुलसी- 
दासजी ने श्रपने बिपय भे जो करीं कहीं ख किख दिया रै 
उससे उसका स्पसजञस्य ठीक वैठ जावा है ! उनका कहना 
दै कि जव सुलसीदासजो को पिता को यह समाचार मिला कि 
नन-जाने बालक फे सव दांत निकले हुए है श्चौर वट जन्मे 
रोया नही, तच वे बहत घवडाए } गणितज्ञ ज्योतिपियो से उन्दने 
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निचार कराया शरीर वधु वाधवो से सलाह ली । प्रत मै यह 
निर्णय हा कि यदि शिशु तीन दिन तरु जोता रहै सो लौकिक 
शरीर वैदिर सस्कार किये जार्यं । पस्तु एकादशी लगना ही चाहती 
थी कि माता हलसी को प्राण ग्रकुला उठे, उसे श्रना श्रत समय 
समीप सकने लगा। उसे विश्वास हैगया कि मेरे मरे पर बालक 
भी मर जायगा । उसने श्रपनी दासी मुनियो को अपने भव । 
प्रामरण दैकर कहा प्रि इस बालक को लेकर अपनो ससुराल 
चली जा श्रीर्‌ वहीं उमका पालन पोषण कीजिश्षु। मृनियाँने 
इस बात फो मान किया । वह वालक को! लेकर चली गई श्रीर्‌ 
अपने _ एल मे रहकर उसका पालन पोपण कसती रहौ । पर 
पचि वर्षं शरीर पोच मासं बीदमे पर सुनियां को सोप नेडउस 
क्तिया श्चीर वह्‌ परम धाम को सिधारी । गरन राजापुरं मे राज- 
शुर के पास सदेम मेजा गया । उन्होने उ\.- दिया फिरसे 
श्रभागे बालू फो लेकर हम क्या करेगी जो श्नपने पालनकता 
कारी नाश करडाज्लता ६। निदान बालकच्येः तयो कर ्रपना 
पट भरेवा ) श्रत भे नहसिदास्‌ ने सवत्‌ १५६१ मे उसका 
उद्धार किया श्र. से शित्ता दीत्ता दैक सुयेम्य बनाया (4 
 सुलसतदासजो रामायण मेँ लिते ई--- ˆ 

भं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर ग्वेत । 

यर सयु नरि तमि वालपनतब रवि रदे भवेव | 

दपि कहा गुर बारह बारा । सुभि परौ कछु इुपि भरतुसाय ॥ 
भाषा वध करि सेई । मोरे मन प्रबोध अस दे ॥ 
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थे। वुलसौदासजी को तीक्णं बुद्धि पर वे री गए । 
उन्न चन्दे चारों वेद, दशेन, इपिदास, पुराण शरीर 
कान्य पढने फे उदेशं से खमा नरदरिदास से मंग लिया । 
पद्रह वषं तक नह्यचारी रहकर तुलसीदासजी शेप सनातन घो 
पास विया पटढते रहै । गुरुजी के परम पद प्राप्त हने पर 
उनकी श्रत्येटि त्रिया कर बे राजापुर गए । वहाँ उन्होनि ्रपने 
घर को भगनावुशप श्रौर निर्जन पाया। एक भाट से उन्हे 
पता चला कि उनके वेशमें अव कोद नहीं वचा रै। 
गोख्रामीजी मे श्रपना मकान बनवाकर वहीं रहने फा 
विचार किया । 

यमुना के दूसरे किनारे पर तारपिता नाम फा एक गव 
है । वरह के रहुनेवाल्े भारद्वाज गोग्रीय णक ब्राह्मण सकटुव 
यमद्धितीया का स्नान करने राजापुर आण । उन्रें भी तृलसी- 
दासजी ने रामङ्था सुनाई । उन्दने ्रपनो कन्या का विवार 
सुलमीदामजी से करने की बात उठाई । पटले तो उन्दने न 
माना, पर पीडे से बहत दबाव देने पर उन्टौने स्वीकार कर 
लिया । सवत्‌ १५८३ -व्येषठ सुदी १३ फो विवाह. हौ गया । 
यह कन्या ` प्रत्यव रूपवतो. धौ 1 कहते ह॑ कि गोस्वामीजो 
इस खी पर बहुत म्रासक्त दो गण! एक दिन खी विना 
करे मदर चला गड | गामादइजो से पत्नीवियोग मने महा 
गया, वहं जाकर वे खौ से मिले! खा नै लसजाकर 


ये दोहे कहे- 


ध ८५1२ 
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शान च ल्लागत ग्राषु को, दौरे आयहु साथ । 

धिक धिक एसे प्रेम को, कहा करर ओ नथ ॥ 

परस्थि-चरम-मय देहे मम, वाम जलौ प्रीति। 

तैसी जै श्रीराम मर्ह, होत न तौ भवभति)” 

यह वात भोसार्दजी को पेसी ल्मी कि वे वहाँ से सीधे 
काशी चलते आए शरोर विरक्त हो गए । स्म ते बहुत छु विनती 
की शरीर भोजन करे को कहा, परन्तु उन्दनि एक न सुनो 

कहते है कि बहव दिनों के पीछे वृद्धावस्था मेँ एक दिन 
बुलसीदासजी चित्रकूट से लौरते समय अनजाने श्रपने समुर 
क घर्‌ आकर टिके! उनकी खी मी बरूढो हो गहै यौ । बह 
बिना पचाने हृष ही उनको आसिथ्य-सत्कार्‌ मे लगी शरीर 
उसने चौका गदि लगा दिया । दो चार वात होने पर उसने 
पहचाना कि ये तो मेरे पति दहै। उसने इस बात को रुप 
रपा श्रीर उनका चरण धाना चाहा, पर उन्हीनि घोसेन दिया 
पूजा के लिये उसने कपूर आदिला देने को का, रमु 
गोसाईजो ने कहा कि यद सव मेरे कोल मे साथरै। सी 
को इच्छा हुदै कि मँ भी इनके साय रहती वो श्रीरासचद्रजी 
शरीर अपने पत्ति की सैवा करे जन्म सुधारती । राव भर 
बहुत छ श्रागा पीला सोच विचारकर उसने सबेरे श्मपनेको 
मोसा्दजी के सामने प्रकट क्त्या, श्चौर अपनी इच्छा कह 
सुनाई । गसार्ईजी ने उसको साय लेना स्वीकार न किया, 
तब उसने कदा-- 
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#खरिया सरी कपूर रलौ, उचित न पिय तिय त्याग । 

कौ सरिया मोदि मेलि कै, श्रचलत॒ करद अनुराग ॥ 

यह सुनते ही गोमारईजी ने श्रपने भोले कौ वस्ट्ं को 
त्रादय्णो फो बाँट दिया । # 

कख लोग यह भौ ग्रलुमान करते है कि रलसीदासजी का 
विवाह हौ नीं मा था। क्योकि उन्लेने विनयपत्रिका से 
लिखा रै--“ल्याह न वरेद्रजाति पाति न चदव हौ । पसु 
ससे यह सिद्ध नहीं होता किं उनका विवाह हमरा ही नहीं 
था। यह कथन तो ससार की माया जाड कर वैरागी होने 
फे पीले फादै। विवाह कौ कथा पहले पहल प्रियादामजी 
ते “भक्तमाल? को दीका मै लिसीरै। तभी पे गोखामीजी 
छत प्रत्येव जीवन-चस्् मे इसका उर्लेस हेता आया है। 

सवत्‌ १५.४० मेँ गेसामीजी ने चर्‌ छडा । .बहां से पले 
मै प्रयागयज पर्वे । यही उन्होने गृदस्य वेप त्यागकर 
ग सन्यास किया । यहाँ सेवे म्रयोध्या 


०० म्‌ शरीर चार महीना वहां रहे। तद 
नदर २५ पडाव भे जगन्नायपुरो पर्वे । वहो से रगेशवर रीर 
ह्वारका हते हए वदरीधाम पथारे | यदं सै मानसरोबर श्रार्‌ 

नै €, 
वहं से रूपाचल श्चौर नोलाचल पर्व॑त तेते ह पुन मानसरोषिर 
र 
ह्म प्रकार €~ 
चित न पियित्तिय व्याग । 
धिदेक विराग) 


ॐ यद्ध दुग्धा दोहपवली मे 
सरिया श्री क्षरं सद, ॐ 
कै सरिवा मेदि मेकि कं, विमलं 


२२० गय-ुसुमावलौ । 


पर लौट श्राए} इम प्रकार उर्ोनि केलास को प्रदक्षिणा 
की! इस याना मे १.६ चं १० मास श्रौर.१७ दिन कमे । 
इस यात्रा से लौटकर वे भववन मेँ जाकर रहने लगे । वहां 
से चिवकूटं सण । ` यद मे श्रे वर्यो तक रं । इस अरव 
सर मे उनसे श्रमैक लोगो ने ट कौ जैसे दरिथानद सामी 
नदलाल, करुणेश, सदानद, युरारि, भगवत, दिनेश, विभवा- 
लद श्रादि । इसी स्थान पर सवत्‌ १६१६ मेँ सूर्दासजी मिलने 
श्राए श्रीर्‌ यहीं मोराबाई का भेजा हमरा दूत भोख्रामीजी से 
मिला । सवत्‌ १६२८ मेँ यक्ता रामगीताबली. रौर _ कृष्ण 
गीतावली बनी । इसके अनतर गोस्वामीजो पुन श्रयोध्या गण 
रीर बहौ से काशी श्राए । यां उन्दने रामकथा लिखने 
का संकल्प किया श्योर युन येषा श्राकर श्रौर वहां इछ 
दिन ठहरकर सवत्‌ १६३१ मं उन्दोनि.सामचरितमानस लिखना 
प्रभ किया तथा २ मपं ५ महीने मे उसे समप्न क्रिया । दसकं 
अनत वे पुन काशी गष श्रीर वहीं रहने का विचार करने 
लगे! इस समय नोसामीजी को रामायण कौ कहत प्रसिद्धि 
ह चुकी थौ । लोग उसे बडे चाव से पढते थे । इस प्रसिद्धि 
के कारण कुक ल्लोम मे ष्या उत्पन्न दुई श्रीर वे तरद तरह 
से मोस्वामोजी को तंय करने लगे} श्रत मे दन लोर्गोके 
अत्याचारों से चबडाकर्‌_ गोस्वामीजी कषम . चछरोडकर्‌ मिधिला 
जाने लरी, पर अपे भित्र टोडर दो श्राप्रह पर काकी सं अस्स 


५५१. 


घाट पर रहने लगे ! कधं दिन सहस्कर वे मिथिला कध 


= - 
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भ्रार चले गण श्रौर सवत्‌ १६४० तक उधर ही घूमे रहे । 
सवत्‌ १६४० मे काशी सलौट ्राए 1 यद्र छक दिभ ठ््रकर 
पुने श्रये्या, भूकर्खेत, लखनऊ, मलिहाबाद, विद्र, सीसे 
श्रादि स्थानों मे हते हण नैमिषारण्य मेँ पर्ये, वहा सीरथो का 
चद्धार कर स्वत्‌ १६४९ में घ्र दावन चलते गष । वहा सै श्रमे 
स्थानों मे भूमते हए वे पुन काशी चले आए श्नौर श्र॑वकाल 

तफ काशीरही मे रह। 
ययपि पहले गोसार्ईजी अयोध्या में च्राकर रे थे, श्रौर 
चिच्रकूद भे भी प्राय रहते थे, परन्तु अधिक लिनाम उनका 
इ काशी मे हेता था, श्रौर रत भें उन्हें 
काश्ठीचासे हरा काशी म चार स्थान 


गोसः “कै प्रसिद्ध ₹-- ५. 
(-ए-ससी पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध ₹ई। 
इस स्थान पर गोखार्हजी के स्थापित टमुमानजी ₹ श्रौर दनके 
मदिर को बाहर घीसा यत्र क्लिखा द जो षढा नहीं जाता। 
यद्य गोखाईजी की गुफा र । या पर विशेष करकं गोमार्ईनो 
रहते येिर मत समय मं भी यहीं ये! 
\,/*^९---गोपलमदिर मे--यदहाँ श्रीसुङदेरायजौ फे घाग क 
पथ्चिम-दक्तिण फो कोने मे एक कोठरी ह, यद्र तुलसीदासो 
की धै फे नाम से प्रसिद्ध है! यद्‌ सदा चद रदी, 
भमेसे मे से लोग दर्शन करते ह, कंबल भावगा सुटो ७ का 
खलती द श्र लोग जाकर पूजा ध्रादि करते हं । यदद बैठकर 
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यदि सव “विनयपविका” नहीं तो ठसका कख शरश उन. 
्रवश्य क्लिखा धा, क्योकि यद स्थान पिदुमाधवजी के निर 
प्रौर पचगगा, वि दुमाघव फा वणेन गोसाइजी मै निनयप , - 
मे पूरा पूरा किया 1 बिदुमाधबजी फो श्रग यो 0 
जो वर्णन गोसाईजो ने किया र॑ वह पुराने विदुमाधवर्जः 
जो अरव एक गृहदरथ क यँ रै, अविकल मिलता ई । ग} 
(‰, ३--प्रहादघाट पर 1 ॥ 
* ध-सकटमोचन हनुमान्‌ । यद हुमानजौ नगवा 
„.शषूस ्रस्सौ के नाले पर गोसादंजी फो स्थापित है| क 
है कि प्रहादघाट के. ज्योतिषी गगारामजी ने जो याजा. 
यहाँ से द्रन्य पाया था उसमे से १२ हजार युहत्‌_ श्रा 
से गोसाईजी कौ. भेट किया। गोसार्ईगी ने..उससे वार 
मूर्तियां श्रीहुलुमानजी को स्थापित को थी, जिनमे.-से-ए 
यह भी ₹ै। 0: । 
पहला निबासस्थान ततुमान-फाटक पर ₹ ! असलम 
फे उपद्रवं से वहो से उठकर वे गोपालमदिर श्राए । वद 
भी चल्लभ्कलवाले गोसर्दैयो से बिरोध हा जने कं कं 
उठकर श्रस्सौ श्राए शरीर मरणपर्यत वहीं रहे । 
प्रस्सौ पर श्रापने श्रपनी रामायण के श्रदुस्ार रामजी 
आरभ की। सखवसे पुरानी रामलीला श्स्सीहीकी | 
अस्सो क दक्तिण शरोर कद्ध दूर पर जे तुलसीदास्जी कौ रार 
लौला की क्षका थौ उस स्थान का नाम अब तक लकार । ¦ , , 


॥ 


| 
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साज के भित्र रीर सदियों मे शर्दुरंहीम सानसाना, 
मदाराज मानसि, मधुसूदन सरस्वती, नाभाजी श्रादि के नाम 
वताए जाते ई। ऊख ल्लोम का यह 
भी कहना ₹ै कि मौरावाई से इनका पत्न- 
ज्यवहार हश्रा था प्र इनके समय मे शओरौर मीराबाई के समय 
मे इतना प्रतर टर कि यह वात सत्य नहीं मानौ जा सकती । 
मधुसूदन सरस्वती ने, जे शैव थे, वाद मँ प्रसन्न ` ` ^ 
श्रशसा मे यह्‌ गलोक वनाय था-- 


मिन दयार सने्ी 


पे श्रानदकानने कथ्िभ्जगुमस्तुलसी तरु । 
कवितामजरी यस्य रामश्रमरभूषिता ॥ 
फेसा जान पडता है कि गोस्वामीजी के श्रतरग मित्रम 
टोडर नाम फो एक जमींदार थे जे काशी मे रहते थे । इनकी 
द्यु पर गोसार्दूजी ने ये दोहे कहे थे- 
चार गाँव कोा खाकर मन को महा महीप। 
वुलसी या कलिका मे ्रथुषु टोडर दौप ॥ 
ठलसी रामसनेह को सिर पर भारी भार। 
टोडर कंधा ना दियो खव कहि रहे उतार ॥ 
वुलमो उर थाला विमल टोडर गुनयन बाग । 
ये दोर सनन सी चिद सुभि सञुकि ग्रह्वयग ॥ 
समधाम टोडर गए तुल्तसौ भए ब्रसोच। 
जिययौ मीत पुमीत बि यदी जानि सकोच ॥ 
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टोडर की मृत्यु के अनतर. उनके लडके श्रौर पोते सें गडा 
हन्ना था। इसे गोसाईजी ने निपटाया धा} यह पचनामा 
श्रव तक महाराज काशीराज के यहाँ रक्षित है । 
गोसार्जो कं सवध भें श्रनेक चमत्कार की वातं कही 
जाती ईै--८१) कहते र कि गोसारईजी से-एकः परत. मे सातातु 
व हन्ना था जिसने भ्रमन्न. होकर इन हनु- 
मानजी ते मिलमे का_ उपाय वताया-या.1 
मोसखारजी के उसके कहे अयुसार करने सै उनकी हठुमानजा 
से भेट हुई श्रौर उनी छपा से इन्दे रामचद्रनी फे दशन 
हुए । (२) एक वार कई चोर गोसारईदजी के यहो चोरी करने 
गष । पर वहाः पहरा पड रहा था इसलिये वे छवकायै न ह 
सवौ । दूसरे दिन उद्योग करे पर भी यदी वात हृद । तब 
चोरो ने गोसाईजो से पूढ्ा कि आपके यहाँ कौन श्यामसुदर 
बाल्लक पहरा देता रै । मसारो समभ गण कि यह मेर 
इटदैव कौ छपा ई 1 यद्‌ समभेः उन्दोनि जौ. कठ -उनके पान 
था सयं हदा दिया जिसमे उनकं सवामी का क्ट न हो । (३) 
एक खो फो पतिको लिला देने का चमत्कार मी गोसाश्जी 
ने दिया था। (छ) सवस श्रदुभुव यात जो गोसाडनी 
को चमत्कार फे विषय मे प्रसिद्ध रै वद्‌ वादशा फे कैद करने 
षौ कथः ६1 करे रि मुदा जलने को यात वादश 
के कान तरु प्हैवी | उस्ने.उन्रं बुला भजा श्रीर्‌ कदा क्रि 
कुद करामरातं दियलादए )" उन्होने का कि स सिवा 


गोस्वामी तुलसीदास २२१ 


रामनाम के श्रौर _कोई करामात नहीं जानता ।'” वादशाह्‌ ने 
उन्हे कद कर लिया श्रौर कदा कि “जव तक करामात नं 
दिखाश्रोगे, छूटने न पाग्मोगे !” तुलसोदासजी ने हुमानजी की 
स्तुति फो, ददमानजी ने श्रपनो वानर्यो कोसेना से कोटको 
विभ्वस करना श्रारभ किया, पेसी दुगंति कौ फि बादशाह 
ध्माकर वैरो पर गिरा श्चार बोलला कि श्रव मेरी र्ता कलिषट। 
सव फिर गोसाईजी ने हयुमानजी से प्रार्थना की शौर वानरं 
का उपद्रव कम हुश्रा। गोसार्दजो ने कहा कि श्रव इसमे 
हनुमानजी का बास हो गया, इसलिये इसका छोड दो, नया 
कोट वनवाश्रो । बादशाह ने पेसा ही किया । प्रियादासजी 
मेभीइस कथा कोलिखार शरीर कदा है कि भ्रव तक 
उसमे फोई नहीं रहता ! षरतु जान पडता है कि दिल्ली 
फे नये किते फो वनने पर पुराने किले मेँ वानरो के स्रधिक 
निवास करने श्रौर कोर को तहस्-नदस कर देने से ही यह 
घात प्रसिद्ध षो गईरै। यह भी सभव रै कि जहाँगीर ने 
इन्दे बुलाया हो श्रीर ऊद दिनों कंद रखा ह । दुलसीदास 
को सरसयु सवत्‌ १६८० मे हई श्नीर बादशाह शादजहां 
सवत्‌ १६८५ मे गदी पर वैठा शरीर इसी ने नई दिल्तौ 
(शादजहानावाद) वसाई रीर किला बनवाया ! (५) 
यदह भौ प्रसिद्ध रै कि गोसाई जी एक समय इ दावन गण! 
बां किसौ मदिर मे इष्णमूतिं फो दशन कर॒ उन्दोनि 
यह दोदा क्हा-- 
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(का बरन छनि अराज कौ भल विराजेड नाथ । 
तुलसी मस्तक तव नवै भष वान लेड हाय ॥ 
कते है कि इस्‌ पर्‌ छृषणमूति रममूत्ति-हो गदे । 
यद्यपि जनश्रुति मे यद्व॒ बात प्रसिद्ध है कि मेषा भगत कौ 
रामलीला, ज श्रव काशी मे चित्रकूट की नीला के नाम स 
रामलीला श्वर व गोसावी र डते चे 
त थी, परुतु वर्तमान शैलौ को रासतीला, 
गोसाई जो की रामायण गाकर, गोसाई जौ 
फी समयसे श्राग्भ हुई है। यद लीला अव तक श्ररपौ 
प्र होती है श्नौर गोसाई्जीके नाम से प्रसिद्ध है। इसमे 
शरोर क्षीलाश्ों से एक बात को विलक्तगता यह है कि श्रीर 
लीला मे जो खर-दूषण की सेना निकलती है उसमें त्तस 
विसाल पर निकाले जातत है, पर यहं पर रान्तस--जैसा कि 
रामायण मे लिखा रै-भेसे, घोडे प्रादि प्रर निकलते है। 
इसकी लका रव तक लका के नाम से प्रसिद्ध है । 
रामलीला क अतिरिक्त. गोसाई जी शछणलीला _भी करति 
ये । उनके. चाट प्र्‌ च्व तक कारिक षण्‌ ५ को “ग~ 
दमन्‌", लीला.बहुत्‌ सुद्र रौति स दोती है । 
जहांगीर सन्‌ १६०९ ( सवत्‌ {६२ ) मे गदो पर बैठा 
शरोर सत्‌ १६२७ ( सवत्‌ १६८४ ) से उसकी मत्य इई । इसकं 
राजत्वकाल मे सन्‌ १६१६ (सवत्‌ 
ष्ठु १६७३) मे पजावमें महामारी (प्लेग) 
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फलो शरीर सन १६१८ ( सवत्‌ १६७५ ) से ८ वर्षं तक श्रागरे 
मेँ इसका प्रकोप रहा । तुक जहांगीर में इसको भीषणवा 
का पूरा वर्णन ई । आगर मे इससे १०० मदुष्य नित्य मरते 
थे । क्लोग धर द्वार छोडकर भाग गषथे। यूर्दो क्तो उठाने- 
वाला कोई नहीं था । कोई किमी को पास नहीं 
जाताथा। 

हयुमानाहुक के ८८ वें उवित्त मे वुलसीदासजो ने 
लिखा है--“ बीसी विरबनाय को विाद्‌ बडी वारानसी बरूकिए न 
एेसी गति शकर-सहर की 1 इससे यह सिद्ध रोता रै कि 
इस समय सट्रमीसी थी । ज्योतिप कौ गणना कं श्रलुसार यह 
समय सवत्‌ १६६५ से १६८५ तक का है । 

फविन्त ६४ मेँ तुलसीदामजी काशी मे महामारी रने का 
वर्णन इस प्रकार करते ईै--“कर-सहर सर नर-नारि बारि- ‰) 
चर बिलक सकल महामारी माजा भई ड भङवृ-उत- 
सात, हहरात, मरि जात, भमरि भगात जल यल मोचु-मई है । 
देव न दयाल, महिपाल न छृपाल चित्त, बारानसी बाढति 
ऋअनीति नित नई चै ¦ पादि रघुराज, पाहि कपिरान रामदृत, 
राम हँ की निगरी तुद्ो सुधारि लई ३ 

इससे स्प है कि सवत्‌ १६६५ श्रीर शप्‌ के वीच 
म काशी में महामारी का उपद्रव ट्या था । यह समय 
पजाव श्रौर श्रागरे मे उमके प्रकोप-काल से, जो ऊपर दिवा 


है, मिल्लता ₹ै। ५ 
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कवित्त ५ मं तुलसोदासजो लिखते ई-- 
एकर ता कराल कलिका सूलमूल तामे 
कोटे की खाञ्जुसौ मनीचरी है मोन कौ। 
वेद धर्मं दूरि गण, भूभिचोर भूप भए 
साघु सीयमान जानि रीति पाप-पीन फी ॥ 
दूबरे कौ दूसरो न द्वार, राम दयाधाम 
रावरीई गति बल-विभव-बिहीन की । 
लागैगी पै क्षाज विराजमान विरुदहि 
महाराजे श्राजु जो न देत दादि दीन की ॥ 
इससे यह प्रकट रै कि जिस समय का यह वर्णन है उस 
समय भीन फे शनैश्चर थे। गणना के अनुसार मीन फे 
भानैश्वर सवत्‌ १६६८ से १६७१ तक हए थे । अतएव यद 
सभवे जान पडता रै कि काशी मे महामारी का भकष उसके 
अरगरे मे पीलने को ४-५ वर्यं पदे हस्रा था । ओ हो, इसमे 
संदेह नदीं कि संजहवीं शताच्दी कँ श्रत्तिम चतुधीश मे काशी 
भें प्लेग कैला हत्मा था । 
हलमानबाहुक के ङढ रश हम नीचे उदुधृत करते ह 
जिससे यदह विदित रोगा कि तुलसीदासो को महहामासै 
सेगद्दोगयाथा। 
शसाददसी समीर. को दुक्तारे रघुबौरी के, वौँहपीर महाबीर 
येगदौ निवारए" ।॥ २१ ॥ बात वरुमूल, बाद्सूल, कपिकच्छ 
वेक्षि उपजी, सकंलि, कपि खेली उयारिणः ॥ २५॥ शरान 
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दखमान को, दैहाईे वल्लवान्‌ को, सपथ मदावीर कौ जे रदे 
पीर बांह कीः 1] २७ ॥ ््रापनेदहीपाप तें चरित्ताप पकि 
साप तें बद रै वाह्‌ येदन कौ न सदि जाति है ॥ ३१ ॥ 
भपँय-पीर पेट-पीर बाहु-पर सह-पोर जरजर सकल सरीरं 
परमद ई” 1 ३८1 "भारी पीर दुसह सरीर तं धिर होत 
सोऊ रघुबीर बिहु सक दूरि करि को" 1 ४२ ॥ 
प्रतिम कवित्त यद रै-- 
कद हनुमान से, सुजान रामसय से, 
कृपानिधान शकर सों, सावधान सुनिये । 
हरष विषाद राग रोष-गुन-दोपमई, 
बिरची चिरि सव देखियत दुनिये ॥ 
माया जीवे काल के, कसम फे, सुभाउ को, 
करेया राम, वेद करं, देसी मन ुनिये । 
सुम तें कदा न हय दाहा सो बुभये मे, 
हहं रहौ भौन ही बयो सो जानि लुनिये ॥४३॥ 
इन उद्धर्णो से स्पष्ट ै कि तलसीदासजी की बहि मे पीडा 
परार्भ है, फिर कोख मे गिलटी हुई । धीरे धरे धडा बढती 
गद, स्वर भी श्राने सगा, सारा शरीर पीडामय हो गया । ्रनेक 
उपाय किए, जत्र, मत्र, रोटका, श्रोषधि, पूनापाठ सव कु किया 
पर किसौ से छ लाभ न द्रा । चोभारौ बटो हौ गई । सवं 
तरह की प्राना कर जव बै धक गये तब श्रत में यही ककर 
सतोष करते रै किजो वोया सा काटते ह] कवित्त ४३ 
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चीमारी फो वहु्त वढ जाने श्रोर जवन से निराश हने पर 
कहा गया था । एेसा जान पडता ह कि इसके अरनतर तुलसी 
दासजी गमातट पर श्रा पडे। वहां पर त्ेमकरी का 
दर्शन करके उन्होने इहघुमान्वाहुक का यह प्रतिम छद 
कहा या- 
कुक्कुम रग सुद्मग जिता मुखचद सो चदन दौड परी रै । 
बोलत बोल समुद्ध॒ चवै श्रवलोकत सोच बिचार हरी ₹ ॥ 
गौरी कि गग बिहगिनि वेष कि मजुल मूरति मेद भरी रै । 
पेपु सपेम पयान समै सव सोच-बिमेोचन खेमकरी है॥ 
शस छद मे “पेषु सपेम पयाने समै" से खष्ट रै फि यह्‌ 
छंद मरने के ङु ही पूर्वं कहा गया था । 
कहते हँ कि तृलसोदासजी का प्रतिम दोदा यह है-- 
रामनाम-जस बरनि के, भयउ चत श्रव मौन । 
सुलसौ कं सुख दीजिए, अव ही वुलसौ सेन ॥ 
इस खव बातो पर ध्यान देकर कुछ लोगो मे यह्‌ सिद्धात 
निकाला है कि गोस्वामी तु्सीदासजी की सत्यु काशौ में प्लेग 
के कारण दई । 
पर दलुमानबाहुक का ३६ वाँ कवित्त यह ईै-- 
घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यौ 
वासर जलद धनयटा धुकि धाई रै । 
शरवत चारि पौर जारिये जवासे जस 
सोष विदु दोष धूम-मू्त मलिनाई ई ॥ 
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केरुनानिधन दयुमान मदावलतबान 
दरि देसि दकि पुकि फो हं उडाई है । 
सये इतो तुततस्मै करोर सड रकेसनि 
खेखरी-किसोर रे बीर बरिया है ॥ 
इससे सखष्ट रै कि यदपि मोखामोजो को प्लेग हो गया था 
शरीर उन्हाने उमके कारण बहुत कटभी पाया था पर दस रोग से 
चे सुत्तं हो गए थे 1 वात्र मेनोमाधवदास भो यौ लिखते है । 
गोखामीजी कौं गृ्यु के सवध मे यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
सवत्‌ सरह सै अरसी, श्रसौगग के तीर] 
श्रावण शुक्ला सप्तमो, तुलसी त्यो शरीर ॥ 
परः मावा बैनोमाधर्वदास दस घटना का सवत्‌ इस 
प्रकार देते रै-- 
सवत्‌ सोर सै श्रसी, श्रसीगग के तीर । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तथ्य शरीर ॥ 
यही तिथि उनके परलोरुवाम को ठीके जान पडती है, 
रोडर के वेश में श्रव तक श्रावण ष्णा तीज क हती 
शोस्वामाजी के माम पर एक सौधा दिया जाता द 1 
१ प वानीनी शीस्वामीजी के बनाए १४ प्रय प्रसिद्ध ई--१--गतिवली, 
<छृष्णगीतावलो, दे--कुवित्तंमयिण, ध--सर्मचेित- 
मानस वा रामायण, ५--विनेयेपत्निका, 
क ६--दोदावली, ७-सखवसई, ८--सम- 
लला महू ---जानको मंगल, १०--पार्बती ममे, 


मदेर्‌ गय-कुसुमाचली 
१९--चरनै रामायण, १२--हमानूलाहुक, १३--वैराग्यसदी- 
पनी, १४--रामज्ञा ) 

८ १) गीतावली--यह ब्रजभाषा में राग-रािनियोमे स्वी 
गई दै ! इसमें रामचरित का क्रमबद्ध वर्णन है । इसकी रचना 
सूरदास श्नादि अ्छाप के कवियो की माधर्यप्रधाने गीत-शैल्ी 
पर हुई है श्रौर उन्दी के समान यह सरत श्चीर मनोहर रै तथा 
भाषा को स्वाभानिक स्वच्छता निरोप रूप से देख पडती रै 1 
इसमें फोमल श्रौर करुण उत्तियो कौ लव्यजना श्रत्यत हृदय 
श्राहिणी ₹ । बाललीला श्चौर राज्यश्री का वर्णन बडा मनोहर 
दै । इस ग्रथ की स्वना सवत्‌ १६२८ मे दई 1 

(२ ) कृषागीतावली--इसमे छृष्णचरित पर ६१ पद र 
जैसे सूरदास ने रामचरित का वर्णन किया है वैसे ही तुलमो- 
दास ने छृष्णचरिव का भी वर्णन किया पु दोर्नोको 
प्रपनो ्रपनो कृतिर्यो मे यथेष्ट सफलता नहीं प्रप्र हई । 
इसकी स्वना सवत्‌ १६२८ मे हुई । 

८३ ) कनित्तामायण--इस रंय मे रामायण की कथा 
कवित्त, घनाक्तरी, सया शरीर छप्यय छदो मे की गड है । 
इस ग्रथ कौ विशेषता यद है कि इसमे दिषए हए वैन वडे ही 
ओजस्वी दै । लकाददन का वर्णन तो बडा ही श्रदुशुत श्रा 
है 1 उसका निर्माण १६२८ श्रौर १६३१ क वीच मेँ हमा । 

( ४ ) रामचरितमानस--इस प्रथ काश्रारभ सवत्‌ १६२१ 
सेँद्भ्राधा। यद श्रय ददी कविता, † "पो ५ 
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प्रनधकान्य के लिखनेवाले दिदी मे योँदौ इने गिते कवि हए 
ई, पर उनमे भी कोई लुलसीदासजी के रामचरितमानस को 
नही पा सका ₹। भाषा इसकी सीधी. सादी -है,कविता का 
रवाह एक. शात्‌ गभीर नदी कं समान_ चला जावा. ई, कहीं 
उच्छुखलता या मोड मोडाब नहीं पडता, चरित्ना का चित्रणं 
पेसा मनर हना ई कि वे सजोव,अलते फिरते शरोर स्ट. 
_म्यैलोक क जान पडते ह । यद्यपि सव चरित्र भादशै रूप 
उपस्थित किए गए ह षर कही मी हमको एेसी कोई वात महीं 
मिलती कि जिसके सवध मेँ हमं यह क सके कि यह्‌ शत्य 


मनुष्य कौ शक्ति के वाहर दै। लोक्‌-मर्यादा कौ. _सुथापन, 
करने. मे-दस यथ ने बडा_ काम्‌ किया हे। सच बात 
तो यह रई कि यह्‌ प्रथ हिदुग्रो को अचल सपत्तिफा 
भंडार है श्रौर इसके कारण जगत्‌ कं सादित्य मे हिदो फा 
सिर ऊँचा होता ₹ै। 

(५) विनयपच्निका--दसमे राग-रागिनियैं मे विनय फो 
पदों का सव्रह है । मर्मज्ञो का यह कहना रै कि इस ग्रथकफी 
रचना मे गोसाईजी ने अपनी. कवित्वशक्ति की. पराकाष्ठा फर 
दिखाई 2 ! इनका श्रपरिभित पाडित्य, शब्द-्माडार, वाक्य- 
विन्यासपदुता, अरथैगौरव, उक्तिवैचित्रय, इसमे पद पद प्रर 
भलकता ह । यदह श्रथ सवत्‌ १६३५ के लगभग वना । 

( ६ ) दोदावली--इसमें ५७३ दोहो का सम्रह दै जो 
भिन्न मिन विषयों पर कषे ग रै । इसमे वहत से दो रेस 


॥ 


॥ 
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है जिनका रागय समभने मे कङिनिता हाती है । वे गोसाईजी 
की प्रौढता के प्रमाण है। 

(७ ) सतसई-इसकौ रचना सवत्‌ १६४२ मे हई । 
उसेभे स्वामीजी को चुने हए दोहं का सग्रह ई । । 

(८ ) रामलला मह्ू--यह पूरी अ्रवधी भँ लिखा हुता 
बीस तुको के सोहर छद मेँ वडा ही सुदर श्रय है। इसमे 
यज्ञोपवीत के समय चारों भार्यो के नेहघू का वर्णन है । यह 
सवत्‌ १६४३ मे वना । 

(€) जानको मगल--इसमे जानकोजी क विवाह का वर्णन 
दै) इस थ कौ यह विशेषता है कि चह दध पूरवौ प्रवधी 
मे लिखा.गया लिखा गया ई । सोदर से छोटे छंद मे शब्दविन्यास एता 
गठा दुरा हैकिनतो शीधिल्य का कही नाम है श्रौर न कही 
एक षराब्द का व्यथै प्रयोग किया गया है । यह प्रथ भी सवत्‌ 

१६४३ मे बना। 

(१०५) पार्वती मगल---इसमें जानकी मंगल कौ दग पर 
शिवपार्वती का विवाह सहर छद मेँ कहा गया है । यह थ 
सवत्‌ १६४३ मे बना था! 

(१११ बरव रामायण-सा जान पडता है कि यहं रूप 
भं नरी स्वा गया 1 समय समय पर येथारुचि स्फुट वरै बनाए 
गए ये जां पोल से व्रधक्प मे क्रमवद्ध किष गए चीर समस्त पुस्तक 
सात कोँडों मे विभक्त की गद्‌ इसकी श्रवधीं वडी ही मधुर 
रीर सुंदर द । इसका निर्माण सैव॑त्‌ १६३. फो लेगभग इश्रा 1 
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(१२) दलमानलाहक--यदह सवत्‌ १६६८ धीर ९६७१ क 
चौच भें वना! इख प्रथ से तत्कालीन देशदशा तथा गोस्रामीजो 
ये जीवम से सध स्पनेवाली श्रनेरु वातो का पता लगता ₹। 

( १३ ) वैराग्यसदीपनी--यह प्रथ ददा चैपाई भें सत 
महात्मा क लक्तण, प्रशसा श्रौर वैराग्य छे उत्कप-वणैन मे 
लिखा गया है । इसमें गोसार्ईनी के विरक्त माव का दिग्दर्शन 
होता ३1 इसका निर्माण सवत्‌ १६७्‌ मे हस्रा । 

(१४) रामाज्ञा- शक्न विचारे के लिए इसे गोसाई जी ने 
श्रपनेमित्र ज्योतिषी गगाराम के लिए सवत्‌ १६७२ मे लिखा धा । 

गोस्वामी ठलसौदासजी ने दिदी-ादित्य-चेर-मे-अवती णे 
दोफर इस्त भाषा के साहित्य कौ तो गौरवान्वि्त करक मुर 
गोस्वामीजी का महव किया हौ पडत साय -ही -उनहोनि र मत 

मतातर कौ कगडा को दूर कर समाज 
को एकता के सूत्र मे पिरो दिया, यवनप्ररित कठिन निराकार 
एकंराद सथा आआशिको उपासना के ठग के स्थान पर राम- 
रूपी सगुण, साकार ईशर को उपस्थित करक उन्दने निर्मल 
प्रेम को छटा दिपलाई, कंबल सद्गुरु के प्रसाद्‌ मातर से मिद्ध 
हो जमेबाले ठोंगिये को पोल खोल्ल दी शरीर परकोया मोपिये 
तथा ्रनैक-खी-मोगी कृष्ण के स्थान मेँ श्राद्ं सती सीता 
शरीर एकपल्नीबत राम का चरित्र चित्रण करके ससार फो 
कल्याण का मार्गं दिखता दिया, इन्दी चस्ति के सहारे उन्दीनि 
समाज से व्यक्तिगत उच्छुपलता को दूर करने क लिये 


मदे गदय-कुसुमावली 


लोकमर्यादा का सच्चा स्वरूप उपस्थित कर दिया, श्चीर निराश 
दिदू-हृदय में दुशदलन श्रवतारी भगवान्‌ को ब्रा दिल्लादी।' 


अपने इष्टदेव साली 
संदर सम्मिश्रण किया रै कि. पु मरन 
मे उनके परति सहन्‌ हो भक्ति का. त उम्ने लगता. । 
४ 

कान्य कौ रष्टि से मी रामचरितमानस श्रदशे है । प्रत्येक 
श्रलकार फो इसमे कई उत्तम उदाहरण हे । अलका लाने, 
क लिये अलका्यो का निरथैक प्रयोग न. करकं गोस्वामाज गोस्वामीजी ने 
भाव छो प्रदीप करने ही के सिये उनका उपयोग किया उपयोग किया दै॥ 
उनको भावुकता भौ हृदयः. हे । रामननगमन, चित्रकूट मेँ 
राम-भरत-मिल्ञाप, शबरी का श्रातिथ्य, लदमणशक्ति पर राम 
विलाप, भरत-परतन्ता इत्यादि पठकर हृदय युग हो जाता है। 

रसो से मानस परिपूर्णं है। करुण. _रस मे निोष राम 
बनगमन्‌ सथा मव कौ भागान, र नँ उनका गा 
नु रय भँ नारद. तया लकादहन क धं चज 


न 
भ 
अद्यत मँ हठा को पदी छिथ उवे जा = 
मधयाका मिद्ध वाक्य "क चद महि क वाक्य “कोउ नप. दो र का हनी, 
न क्तो कटना -क्ि-क्या-राम ने बननिधि, 


नीरनिधि, जलनिधि सथ लिया, ऋरि खय श्रपने 
------------_ ---~---------------- 





गोख्ामी सुलसोदास २३७ 
उपहास म राम का कहना कि मृगी मृग को _ अमय कर्‌ रहो. 


है, “तुम श्रानेदं करट खग जाए, कन खग सोजञन यै .श्ाये०) 
-उ्लेखनीय ई 1 

वुलसीदामजी को चातफ-प्रम फे समान उच्च, नि स्वाथे 
ध्रौर परोपकारी प्रम का जोड दंड निकालना कषिन है । यही 
स्वाभाविक निर्मल प्रेम प्रामवासी नर-मारियो को तपसी मेष 
मे राम, लचमग शचीर सौताजी के प्रति हुता था। दाम्पत्य 
रम्‌ कसा. होना. चाहिए, यह्‌. राम-सीता के-पेम--से-सोखा जा 
सकन्द, दूसरी जगह नहीं । 

खच्चा सन्यासी वही दो सकता है जो गोस्ामीजी फो 
चताए मार्गं परं श्रपने को स्थिर रख सके । पर यह बहुत , 
कठिन श्रौर साथ हौ श्रनवेश्यक भी रई, इसलिए लोगो फो 
उमेकौ ज्लोकधर्म का आ्रादशं सममकर उसके अदुसार श्राचरण 
करना चाहिए ! राजा के प्रज की र्ता श्ैषर प्रजा कते रजा 
कौ सहायता, भरत के समान भाई पर प्रेम, सच्चे ऋषियों 
का सम्मान, मावा का श्नाद्र, पुत्री कौ पतिमक्ति देखकर 
जमक के समान पिताम्मों को हष, एक शमर तपसौ भेष मे 
णम क भूमिशयम करना तो दूसरी श्रोर सीताजी का चित्रकूट 
भे उनकी मावार््री कौ सेवा कर्‌ उन्हे सुट करना, नाद्यणएवग 
सथा राजवर्म का अन्योन्याश्रय सम्मान, केवट को दूर से 
ग्राम करने प्रर ऋषि का उसे ्रालिमन करना शरीर वन्य 
कोल किरातो ₹ प्रति राम को मृदुल व्यवहार इत्यदि रसे 





